स्वग माप्त करना बहुत ही सरल हे? 

गे का हार हर मनुष्य के लिए खुला हुआ है। जो चाहे. सो उसमें बड़ी आसानी के साथ. प्रवेश 
ता है । परमात्मा ने श्रेष्ठ, शुम और पुशॅय कार्यों को बड़ा ही सरल बनाया है, इस राजमाग ' पर 
वलने का हर कोई अधिकारी है । झूठ बोलने में बहुत सोचने सममने, विचारने और सेल सभँख कर 
गत करने की ज़रूरत होती है परन्तु सत्य बोलने में ज़रा भी खटपट नहीं । चोरी करने के लिए बड़ी तिकडम 
लड़ानी पड़ती है परन्तु ईमानदारी से रहना बेहद्‌ आसान है, एक कम बुद्धि का आदमी भी ईमानदारी का 
दार बड़ी सुगमता से कर सकता है इसमें उसे छुछ भी परेशानी न उठानी पड़ेगी । इसी प्रकार जुआ 
भिन्नार, ढोंग, छल आदि में पग पग पर कठिनाई पड़ती हैं परन्तु पावन कतेव्यों का. पालन करते रदनः 
Fe एसान है, उसमें कोई आपकी धदनामी या कठिनाई नहीं है । [ , 
} 2. लोग सममते हैं कि असत्य का पाप का रास्ता सरल और सत्य का धर्म का रास्ता. कठिन है 
4 परन्तु असल बात ऐसी नहीं है । नरक के द्वार तक पहुंचने में बहुत कठिनाई है और स्वर्गे का द्वार सड़क १ 
र > “किनारे है जहां हर कोई बड़ी आसानी के साथ पहुँच सकता है। यह द्वार हर किसी फे लिए हर घड़ी खुल 
| रहता हैः! आप चाहें तो आज ही-अभी ही, उसमें बे रोक टोक प्रदेश कर सकते हैं । अपने अन्तःकरण के 
_ टटोलिए, आत्म निरीक्षण कीजिए, आपके अन्दर जो ईश्वरीय दिव्य तेज जगमगा रहा है उसके दशेन कीजिए 
rr के प्रकांश'में अपनी सदूभावनाओं और सढ्ृत्तियों की सम्पत्ति को तलाश कीजिए यही आपकी अम 
2 सहचरी हैं ।भ्यह अप्सराऐ' आपको क्षण भर में स्वगे के दरवाजे तक पहुँचा सकती हैं। . ` . 


ee ~ = Ye है ५ Ra का $ हे r es हे नकुलस “ र कार 
SN, क “2 ` ह RE Se च El ry ` हज का हा है हा कः rh ह का gE 
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जौहर दिखा रही है उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करतेर 
“हमारे शासक थकते नहीं । मरहटे आर सिख पिछलौ 


` शनाउ्दयों में अद्वतीय कूट भीतिज्ञ रहे हैं, आज भी 


राजनीति के ऐसे ऐसे पंडित मौजूद हैं जिनकी सुच्त्म. 


दृष्टि असाधारण है । यदि ये लोग किसी स्वतंत्र 
देश में हुए होते तो उनने अपनी ४तिमा से संसार 
को चकित कर दिया होता । साधारण जनता पर 
हृष्टि डालिए ता वह विलासी या अकमेण्य भी 
नहीं है । पूर्बकाल में ते धार्मिक अधिक होने के 
कारण और वर्तमान समय में दरिद्रता के कारण 
यहाँ की जनता भोग जिलासों में मस्त नहीं हो पाई। 
कड़ा परिश्रम करने में भो भारतीय अद्वतीय हैं 
सस्ते से सस्ता अपौष्टिक भोजन खाकर यहाँ के 
किसान मजूर जितना काम करते हैं उतना काम 
अन्य देशों के श्रम जोबो नहीं कर पाते । कईं लोग 
जेन और बौढ़ों द्वारा प्रचलित अत्यन्त अहिंसा को 
देरा के पतन कां कारण मानते हैं परन्तु यह बात 
भी ठीक नहीं, क्योंकि जिन दिनों जैन और बौद्ध 
घम भारत में अपनी पू उन्नति पर थे, राज धर्म 
थे, उन दिनों भी यवन, शक और हूणों के आक्रमण 
भारत पर हुए थे, परन्तु उस समय कोई भी 
आक्रमण कारी सफल न हुआ, फिर आज जब 
कि कहने मात्र की अहिंसा ही लोग मानते हैं 
उसके कारण इस प्रकार पतित अवस्था को प्राप्त 
नहीं हो सकते । 
यों तो छोटे मोटे अनेक कारण बताये जा 
सकते हैं, पर ऐसे कारण तो स्वतंत्र और समृद्ध 
देशों में भी हैं । दूध का घुला कोई समाज या राष्ट्र 
नहीं है । थोड़े बहुत दोष सत्र पाये जाते हैं, वैसे 
दोष यहाँ भी रहे हैं और रहेंगे पर वे इतने प्रचंड 
नहीं है जिनके कारण सारा देश इतने गहरे गते में 
गिर पड़े । अत्यन्त गंभीरता पूर्वक आप विचार 
करेगे तो इसका कारण एक ही मिलेगा बह है-- 
आत्मिक पतन-खुद्गर्जी-अपना दायरा संकीर्ण 
: रखना । यह दुगु ण जिस दिन से भारत वासियों 
ने अपनाया उसी दिन से पतन आरम्भ होगया । 
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यह दुगु ण इतना जबरदस्त है कि इसके आगे और 
सारी अच्छाइयां फीकी पड़ जाती हैं 

इंग्र जी राज्य की भारत में स्थापना किस प्रकार 
हुई इसका सूक्ष्म अध्ययनं जिनने किया है बे जानते 
हैं कि इस्ट इंडिया कम्पनी के जितने भी गव्रनेर 
यहां: आये उनमें से कोई भी ऐसा न था जिसने 
अपने देश के लाभ कौ भुलाकर अपने निजी लाभ 
की बात सोची हो। यदि क्लाइव, हेस्टिंग्स आदि 
ऐसा सोचते तो वे कम्पनी को घता बता कर अपना 
खुद का राज्य स्थापित कर सकते थे, परन्तु उन्होंने 
ऐसी बात स्वप्न में भी नहीं सोची । वे खुद मामूली 
नौकर बसे रहे पर अपने देश के लाभ के. 
साम्राज्य स्थापित किया, 
व्यापार बढ़ाया और भी जो कर सकते थे 
किया । यदि वे खुद राज! होजाते तो वे खुद जरूर 
बड़े आदमी होते परन्तु सारे इग्लेणड को उससे कुछ 
लाभ न होता आज भी इग्र ज लोग व्यक्तिगत लाभ 
की संकीणे परधि में शारीरिक और मानसिक 
परिश्रम नहीं करते वरन्‌ अपने समाज और राष्ट्र 
के लाभ को ध्यान में रखते हुए विचार और काय 
करते हैं । वहां के वेज्ञानिक नेता,उद्योय पति,विद्वान 
सैनिक और साधारण जनता अपने देश के हित 
अनहित में अपना हित अंनहित समकते हैं, व्यक्ति 
गत स्वार्थ की अपेक्षा सामुहिक स्वार्थ को वे 
अधिक महत्व देते हैँ । यही कारण है कि वह देश 
समृद्ध और सम्पन्न बना हुआ है, जब तक उनमें 
यह सद्गुण बना रहेगा तब तक वे निश्चय पूवंक 
सुखी रहेंगे । अन्य सब दुगु ण इस एक गुण की 
छाया में ढ्क जाते हैं | ® 3 79९५४ LR ad En 

हमारे देश में हर व्यक्ति अपने अकेले के स्वाथे 
को महत्व देता है । अपने या अपने बाल बच्चों 
के हानि लाभ से आगे उनकी इष्टि जाती ही वहीं । 
अनेक अमीर लोग जब निस्संतान होते हैं . तो उन्हें 


. यह चिन्वा पड़ती है कि हमारे धन को कौन खरचे 


बिलसेगा, मानो इस देश में किसी सार्वजनिकःकायं 
के लिए पेसे की जरूरत है ही नहीं । उनका ध्यान 
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अपने देश और जाति की दुदशा को दूर करने के 
लिए अपना धन लगा जाने की ओर नहीं जाता 
वरन्‌ कहीं से गोद रखने के लिए लड़के की तलाश 
होती दे जिससे उस धन का खरचने विलसने वाला 
कोई पेदा होजाय। यह भावना हर एक चेत्र में 
जोर पकड़ती जारही है। आध्यात्मिक या धार्मिक 
क्षेत्र में देखिए--हर धार्मिक व्यक्ति अपनी निजी 
मुक्ति, निजी स्वगे की तृष्णा से एक कदम भी आगे 
नहीं बढ़ता । साधु, महात्मा, गुरू, पुरोहित अपने 
समय को बुरी तरह बरबाद करना पसंद करते 
पर अपने समाज और देश की ओर आँख उठाकर 
भी नहीं देखते । फल यह होता है कि चन्द आदमी 
घनी, विद्वान, प्रतिभाशाली, गुणी, सिद्ध आदि बन 
जाते हैं, वे अपची निजी उन्नति खूब कर लेते हैं 
पर इनकी इस उन्नति से देश को कुछ भी लाभ नहीं 
पहुँचता । जितने धनी, विद्वान और महात्मा 
देश में हैं इतने यदि किसी अन्य देश में हुए होते 
तो आज वह संसार का मुकुट मशि हुआ 
(होतां, संसार की सुख शान्ति का पथ प्रदशेक 
हु होता। 


7” हमारा देशं गरीब है, गुलाम है, दुखी हे,पीड़ित 
है, इसका सर्वोपरि कारण हम लोगों की संकुचित 
रवार्थवृत्ति है । “ अपने मतलब से मतलब ” की 


मनोवृत्ति ने हमें मिट्टी में मिला दिया। जब तक 


यह घृणास्पद, नारकीय और पाशविक मनोवृत्ति 
हमारी बनी रहेगी तब तक चन्द आदमी व्यक्तिगत 
रूप से कुछ “बड़े! भले बन जावें पर सामूहिक रूप 
से हम लोम पीड़ित और पतित ही रहेंगे । सामूहिक 
उन्नति तभी होगी जब मनुष्य 'में-अकेला” 

मर्यादा में सोचना छोड़कर “हम-सब” की मर्यादा 
में सोचना और काम करना आरम्भ करेंगे । 
सथ की उन्नति में अपनी उन्नति’ की मनोवृत्ति 
में वह जादू है जिसके द्वारा समाज की भी उन्नति 


होती दै और व्यक्ति की भी । इग्लेश्ड आदि देश 


xm rm mT 
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पाठको, विचार करो ! विवेक को जागृत करके 
सोचो ! आध्यात्म शास्त्र के इस एक मात्र-सूये से. 
प्रकाशवान-ध्र व से अटल--सिद्धान्त को समझो। 
सबकी उन्नति में आपकी उन्नति हवै इसलिए केबल 
व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से ही कामन करो वरन्‌ 
यह भी सोचो कि काय का परिणाम हम सब के 
लिए क्या होगा । “में अकेला” से बढ़कर “हम-- 
सब” की ओर आपकी जितनी प्रगति होगी, उतंनी 
ही आपकी आत्मोन्नति गिनी जायगी । याद रखो, 


हैं. जिसे देश की जितनी आत्मोन्नति होगी वह उतना 


ही सुखी और समृद्ध होगा । देश के सुख में ही 
व्यक्ति का सुख भी निर्दित है । दुंखी पड़ौसियों के 
बीच रहकर कोई बड़ा आदमी भी शान्ति पूर्वक 
सुख नहीं भोग सकत।। इसलिए हे सुख शान्ति के 
इच्छुको ! हे आध्यात्म विद्या के जिज्ञासुओ ! 
उठो, घर घर में. मनुष्य मनुष्य में यह भाव भरदो 
कि वह खुदगर्जी के बन्धनों को तोड़ कर परमार्थ 
रूपी मुक्ति की ओर बढ़े, आत्मा का दायरा बढ़ा 
कर उसे परमात्मा बनावे । 'में-अकेला” की निकृष्ट: 
नारकीय उृत्ति को छोड़ कर “हम-सब” की दिव्य 
भावनाओं को अपनावे । इरी मन्त्र में इसारा और 
हमारे समाज का उत्थान निर्डित है । 


में किसी के विश्वासों के सुनने के लिये तैयार 
वू पर उसके सन्देहों को नहीं । 


x x xX .॥.. 


अपनी प्रतिभा का हर क्षण ख्याल रकखो 
इसके बदले बह तुम्हें प्रतिघड़ी नया मार्ग सुझावेगो।' 


x x - x 


आशा वादी मनुष्य प्रायः सदा सफल होता हे, 
कारण उसका मन इस चिन्ता से सुक्त रहता है कि 
अमुक बात नहीं हो सकेगी । 


x x x 
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प्रतिघात ओर मातिकूलता । 


( डाक्टर रामचरण जी महेन्द्र 
एम ए, डी.लिट्‌ ( अमेरिका ) 


~~ 


पराक्रमी व्यक्ति का जीवन पुष्प प्रतिघात एवं 


प्रतिकूलता की मंभावत में प्रस्फुटित होता है, संसार _ 


के विकट प्रहारों में परिपुष्ट होता है, और भयंकर 
परिस्थितियों में ही फलित भी हो जाता है। मानव 
मन की रचना कुछे ऐसी है कि उसकी असाधारण 
शक्तियों के विकास एवं अभ्युदय के निमित्त विकट 
प्रसङ्गों की परम आवश्यकता है। यदि वातावरण 
सरल रहे, तो मनुष्य की उत्कृष्ट शक्तियों के प्रकाश 
का अवसर कम है । विकट परिस्थितियाँ, कठोर 
प्रातकूलता, सैकड़ों विघ्न इन आन्तरिक शक्तियों 
को अन्तःकरण के भीतरी पट से प्रकाश में लाते 


हैं । स्थूल दृष्टि से जनसांधारण को जो विध्न, 


अनिष्ट एवं कठोर प्रसङ्ग प्रतीत होते हैं वे ही मनुष्य 
की गुप्त शक्तियों को उपयुक्त उत्तेजना प्रदान 
करतं हैं । ` 

क्या तुमने कभी इस तत्त्व पर विचार किया 
है ? तुम्हारे जीवन में अनेक प्रतिघात एवं प्रति- 
कूलताएँ उपस्थित हुई । उनके प्रति तुम्हारी केसी 
भावना रद्दी । तुम तनिक सी प्रतिकूलता से व्यग्र 
हो उठे, घबराकर कायर बन बेठे, अन्तःकरण में 
तुच्छ विध्नों से भयभीत हे बुज़दिल बन गये। 
इस प्रकार तुमने अपने हृदय में स्थिति इश्वरत्व को 
नष्ट कर दिया । तुमने प्रतिधात से प्रोत्साहन प्राप्त 
नहीं किया । वस्तुतः तुम्हें उन्नति की उत्त जना प्राप्त 
नहीं हुई । तुम आज वहीं हो जहां से चले थे | 

वनिक-तनिक सी प्रतिकूलताओं से व्यम होकर 
असख्य मनुष्य पशु स्थिति में दिनों को धक्के दे रहे 
र उनमें अद्भुत शक्तियाँ अन्तर्निहित हैं किन्तु वे 
है 0 | sas नष्ट हो रही हैं । 
पारमाजंच न 7 गया अतः वे कु ठित होगई' 
और उन्होंने शनेः शनेः अपना व्यापार बन्द कर 
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दिया । जो कुछ ये व्यक्ति प्राप्त कर सकते थे उसका 
एक सुद्र अ श ही प्राप्त कर सके । उनका उत्साह 
क्षीण दोगया और गुप्त सामथ्यं का आदिखोत भी 
शुष्क होगया । सामान्य प्रसङ्ग और साधारण 
जीवन से मनुष्य की दिव्य शक्तियों का विकास नहीं 
होता। अन्तःकरण और इच्छा की अद्भुत शक्तिए 
ऊपरी परत (077 ) में नहीं रहतीं बे भीतरी पट 
छिपी रहती हैं । हमारी उत्कृष्ट शक्तियों का केन्द्र 
स्थान भी यही मर्मेस्थल है । अतएव आन्तरिक 
शक्तियों को प्रोत्साहित ( $४।॥।३४० ) करने के 
निमित्त किसी ऐसी चोट की परम आवश्यकता है 
जो शक्ति का स्त्रोत पुनः खोल दे । 

एक बार मह! पद्मानन्द ने चाणक्य के भरी 
सभा में लात मारी । इस अपमान से चाणक्य 
की सुप्त इच्छा और सङ्कल्प की शक्तियां मंकृत हो 
उठी । भर्मस्थल पर प्रहार से आन्तरिक शक्तियों 
को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ उसका असामान्य 
( Extra-ordinary ) पराक्रम प्रकट हुआ । 
प्रति शोध को उत्तेजना मिली । उसने उसी समय 
राज दरबार में प्रतिज्ञा की और कहा--“ओ', 
राजङुलङ्क महानंद-! तू ने भरी सभा में एक निर- 
पराध आझण की अवहेलना की है । इसका प्रतिशोध 
तु से चाहे छुछ दो अवश्य लूंगा ।” फिर भरी 
सभा की ओर मुख करके बोला--हे सभासदो ! में 
चाणक्य हूं । महानन्द ने आज मेरा तिरस्कार 
किया है । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक नन्द॒वंश 
की इट से इट बजा लगा तब तक मेरी चोटी 
इसी प्रकार खुली रहेगी और नागिन बनकर नन्द्‌- 
बंश को डस जायगी |” ब्राह्मण के इस भयङ्ुर 
सङ्कल्प को सुनकर समस्त सभा सशंकित हो उठी। 
चाणक्य के मागे में अनेक प्रतिघात एवं प्रतिकूलताएँ. 
आई किन्तु उसने सङ्कल्प न छोड़ा । उद्देश्य पूर्ति में 
तत्पर रहा अन्त में उसने जैसा कहा था वैसा दी 
कर भी दिखाया । गौतम की साधना में ध्रतिकूलता 
पर विजय प्राप्ति के अनेक ज्वलंत उदाहरण दृष्टि 
गोचर होते हैं। प्रताप के Aree आधा पययण 
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गज़नवी के १८ आक्रमण अनेक प्रतिघातों के 
अनन्तर सिद्धि को प्राप्त हुए थे | 

यदि तुम कार्य सिद्धि के लिए निकले हो तो 
प्रतिघात एवं प्रतिकूलता की डरपोक विचारधारा 
को मनोमन्दिर में लाकर उसे कलुषित न करो। 
प्रतिकूलता के अवसर पर पुरुषार्थ द्वारा आत्म शक्ति 
को प्रकट करो। आन्तरिक शक्ति को जागृति करो। 
ये कठिन प्रसङ्ग तो तुम्हारे परीक्षक हैं। क्या तुम 
इतनी सरलता से परीक्षा में फेल होना पसन्द 
करोगे ? कदापि नहीं । सच्चे आत्मबन्धु ही ऐसे 
“अवसरों पर चमक उठते हेँ। गुप्त सामध्यें प्रकट 
होने का यही समय है । सामान्य व्यक्ति ऐसे 
अवसरों पर कुचल जा कर अवनति को प्राप्त 


होते हैं । 


न प्रतिघात, न कोई प्रतिकूलता, न निरन्तर 
आने वाले विघ्न हमें अपने मनःस्थित गुप्त सामथ्ये 
से वश्चित कोई नहीं कर सकता । शक्तियों के उस 
अटूट भण्डार पर हमारा पूर्ण अधिकार है। उस 
शक्ति पुञ्ज से इमारा अखण्ड सम्बन्ध है । कोई ऐसी 
ताकत नहीं जो इमें शक्ति के उस अगांध पुञ्ज से 
दूर रक्खें । हां, प्रतिघात से वे सब हिल अवश्य 
उठती हैं, उत्त जना प्राप्त कर लेती हैं और उस गहन . 
स्थल से प्रकाशित होने को तैयार रहती हैं। जब 
मनुष्य का अपम।न, पराभव, विफलता, तथा दास्य 
या और किसी प्रकार का प्रसङ्ग उत्ते जना प्रदान 
करता है तो यकायक वे प्रकट हो जाती हैं । नरसिंह 
मेहता की अपूर्व भक्ति के प्रकट होने का कारण 
उनकी भौजाई के मार्मिक बचन थे । धब को उनकी 
सौतेली मां ने इसी प्रकार की उत्तेजना प्रदान की 
थी। कालीदास और तुलसीदास को उनकी पत्नियों 
ने। सब ही शक्तियां मौजूद तो पहले ही से थीं) 
उत्तेजना के अबसर की आवश्यकता थी । प्रतिघात - 
से उत्तेजना और उत्तेजना से आत्मशक्ति का 
्रकटीकरण्‌ हुआ । 

_अपने को असमर्थ एवं अशक्त मानने वाला 
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क्यों तङ्ग करता है। मैं जीवन में कुछ मद्दत काय. 
करना नहीं चाहता । यों द्वी मन्द्गति से घिसटते 
घिसटते रोते रोते जीवन समाप्त करूं मा। में श्रेष्ठ 
व्यक्ति नहीं बनना चाहता । मैं तो नगण्य हूं । तुच्छ 
हूँ । रुकावटों और असंख्य बाधाओं का सारा हुआ 
थर थर कॉँपने वाला गरीब आदमी हूँ ।” सामान्य 
व्यक्ति बस ऐसी कघषुद्र भावना के वशीभूत होकर 
स्वयं आप ही अपना शत्रु बन जाता है। वह ऐसे 
अपवित्र अनुपयोगी विचारों के कारण अपने ऊपर 
आने वाले घात प्रतिघातों को और आमन्त्रित 
करता है । 


जिस व्यक्ति में दृढ़ निश्चय और गुप्त सामथ्ये 
प्रकट हो जाते हैं.बह चाहे अस्सी वर्ष का बयोबुद्ध 
ही क्यों न हो जाय मरण पय्येन्त जीवन में आश्चय- 
कारक शक्तियों का उद्घाटन करता रहता है । वह 
अपने मन ही मन सोचा करता है कि “मुझे जीवन 
में एक ऐसा अद्भुत कार्यं करना है कि संसार 
विस्मृत्त न करना चाहेगा! मुझ में गुप्त मनःशक्ति 
का पर्य्याप्त प्रादुर्भाव हो गया है रे । मेरी आत्मा में 
बह सामर्थ्य वृद्धि हो रद्दी है कि कोई मुके दबा नहीं 
सकता । मेरा मन पर्य्याप्त पुष्ट हे, महान है, दुःख, 
क्लेशा, प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त करने बाला है । 
मेरे लिये सब कुछ सम्भव है। में जो चाहूं कर 
सकता हूँ । मेरी आत्मिक शक्तियां देदीप्यमान होकर 
परम तेजोमय हो रही हैं |” इस प्रकार की सञ्जीवनी 
शक्ति के शुश्र विचारों में रमण करता करता ऐसा 
व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। 
उसकी आत्मा में महान्‌ भद्र, शुभ रुङ्कल्प ही उदित 
होते हैं बस्तुत' वह बड़ा सामध्यंशील बन जात है। 

जिस व्यक्ति ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया हैं 
कि मैं अत्युच्च बनूं गा। सौभाग्य, समृद्धि, आत्मिक 
पूर्णता प्राप्त करूंगा, वह अवश्य एक न एक दिन 
अपने मानसिक प्रवाह को अनन्त शक्ति के महा- 
सागर की ओर प्रवाहित कर देगा और अपन 
आदर्श अपनी अभिलाषा के अनुकूल उपयुक्त 
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अत्यन्त अल्प संख्यक व्यक्ति इस तत्त्व को 
जानते, मानते या विश्वास करते हैं कि मन के 
'साहसिक संकल्प में कितनी राज़ब की ताक़त भरी 
पड़ी है | वस्तु जगत में आनेवाली प्रत्येक साधारण 
या असाधारण वस्तु की प्रतिमा सर्वप्रथम मानस 
क्षेत्र में निर्मित होती है । यदि मनुष्य किसी अत्युच्च 
पदार्थं को अपनी मानसिक सृष्टि में भली भांति 
निर्माण करें तो दृश्य सृष्टि में बह उसे और आकषक 
रूप प्रदान कर सकेगा । 
जिस प्रकार सुन्दर बीज बोने से उत्तम फसल 
बनती है इसी प्रकार बलवान्‌ विचारधारा से मनुष्य 
में प्रतिघात और प्रतिकूतता से युद्ध करने का 
पुरुषार्थ प्रकट होता है । ऋद्धि सिद्धि को प्राप्त 
करने का आदि स्थल मनुष्य के मन में स्थित हे, 
वहीं से उसे प्रकर करने का प्रयत्न करना चाहिए 
प्रतिकूलता तथा प्रतिघात से हम सदेव वाजी 
जीतेंगे -एऐसी भावना पर मानसिक केन्द्र दृढ़ करो। 
मनमें टता पूरक कहो-इम विपत्ति से विचलित 
'कदापि नहीं होते, प्रतिकूलता! से कभी नहीं डरते । 
इन्हें पराजित करने के लिए हममें शक्ति है । इम में 
वही अद्भुत शक्ति है. जो महापुरुषों में थी अतः 
अब में अस्त व्यस्त कदापि न द्वोऊँगा प्रत्युत अपनो 
्रन्तःस्थित आध्यात्मिक शक्ति के बल पर अत्यन्त 
वेग से अग्रसर हुंगा । अल्पज्ञान के कारण मैं अन्तः 
स्थित अगाध सामर्थ्यं का अवश्य प्रकट करूंगा । 
अभी तो मेरी शक्तियों का कुछ ही अंरा प्रकट हुआ 
हें । असली कार्य तो में अब प्रारम्भ करू गा ।” 
“मैं जान गया हूँ कि विपत्ति, प्रतिघात और 
प्रतिकूलता तो मनुष्य की जड़ता को दूर करते हैं 
फिर उत्तेजना प्रदान कर उसके चैतन्य अंश को 
प्रोत्साद्दित करते हैं । जो कार्य श्रीमान्‌ व्यक्ति अनु- 
फूल दशा में संम्पादन नहीं कर सकते बही काय 
गाधारण व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में पूर्ण कर 
लते ह । बस, आज से में जागृत दो गया हूँ ।” 
प्रतिकूलता और प्रतिघात हमारे शत्रु नहीं, मित्र 
ये हमारी गुपत शक्तियों का साक्षात्कार कराते हैं। 
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AN a 
आस्तिकता की निञ्ानी । 
( जोजफ मेजिनी ) 

ईश्वर के आस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण यह्‌ 
है कि हमारा आस्तित्व है। हर आदमी अपने 
अन्तःकरण में एक ऐसी सत्ता अनुभव कर सकता 
है जो उसे धर्म का आदेश दिया करती हें । बेशक, 
में इस बात को मानता हूं कि लोगों ने आज क 
जमाने में इश्वर को बड़ा ही घृणित और भयानक 
बना दिया है, तो भो ईश्वर है, इस तथ्य से इनकार 
नहीं किया जासकता । विश्व का कण कण उसके 
अआस्मिस्व की गवाही देरहा है । 

जब ईश्वर है तो नास्तिकता केसे आरम्भ इई । 
इस प्रश्‍न पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के 
उपरान्त में इस निष्कषं पर पहुँचता हूँ कि जिस 
शादमी ने अपना पाप अपने सजातीयों से छिपाया 
सबसे पहला नास्तिक बह था, यहद फिर जिसने 
अपने किसी भाई के हक को मार कर अत्याचार 
किया वह पहला नास्तिक था। जो भी दो, यहद दो 
ही भेणियां नास्तिको की हैं. और वे आज तक 
विद्यमान दे ! हि 

कहने को तो उत आदमी को नास्तिक कहते 
हैं जो इश्वर सम्बन्धी अमुक सिद्धान्त को या अमुक 
पुस्तक को नहीं मानता । परन्तु ऐसे आदमी को 
में नास्तिक नहीं कहता । किसी महजबी सिद्धान्त 
को या पुस्तक को मानना न मानना नास्तिकता का 
चिन्ह नहीं वरन्‌ यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे 
के हक को मारे. उसकी स्वतंत्रता का आप हरण 
करें और पापी होते हुए भी घर्मात्मा बनने का ढोंग 
करे । जिसका ईश्वर पर सच्चा विश्वास है जो 
उसे सर्व व्यापक और अन्तर्यामी समभता हूँ वह 
न तो बेईमान हो सकता है न ढोंगी। मेरा विश्वास 
हैं कि सच्चे इश्वर भक्त वे ही है. जिनका जीवन 
पवित्र और सेबा मय है । जो ईश्वर को अपने चारों 
ओर भीतर और बाहर देखता है पाप करने को 
हिम्मत भला बह किम प्रकार कर सकेगा ? 
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गो हत्या को रोको । 
( महामना पं० मदनमो हनजी मालवीय ) 


गौ के समान उपकारी जीव मनुष्य के लिए 
दूसरा कोई भी नहीं है। अति प्राचीन काल से ही 
गौ ने मनुष्य जाति को सुखी और समृद्ध बनाने में 
बहुत बड़ा काम किया है । मनुष्य के लिए सर्नोत्तम 
आहार अर्थात्‌ दूध गौ ही देती है; और गौ के 
बछड़े ही हमारे खेतों को जोतते और हमारे लिए 
अन्न-वस्त्र ` दा करते हैं । इसके सिवा अन्य कितने 
ही प्रकारों से गौ हमारा उपकार करती है । सवं 
प्रथम भारतवर्ष के ऋषियों ने ही गौ के दूध की 
महिमा को ठीक-ठीक जाना और गौ को लोकमाता 
कह कर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। 
संसार के सब से प्राचीन ग्रन्थ वेदों ने गौ को 
अवधनीय कहा दै. । अर्थात्‌ यद्द बह है जिसकी कोई 
` इत्या न करे भारतवषे में सबेत्र+ हिंदुओं द्वारा गौ 
पूज्य मानी जाती है और वास्तव में करोड़ों मनुष्य 
यथावत इसंकी पूजा करते हैं। सचमुच यह बड़े 
दुःख की बात है कि ऐसे देश में वतमान शासन 
की अवस्था में अनेक वर्षों से बे-रोकटोक गौओं की 
हत्या होती रहने के कारण गोवंश का बड़ा ही 
भीषण हास हुआ है। अकेले कलकत्त में एक वर्ष 
में एक लाख गाय, बेल और अरस की हत्या हुई है। 
अभी तक कुछ वर्ष ही पहले बम्बई के समीप बान्द्रा 
के कसाईखाने में कत्ल की जानेवाली गौओं की 
संख्या बढ़ती-बढ़ती ६३००० तक बढ़ गई । इस 
प्रकार विविध स्थानों में गौओं की जो हत्या होती 
है उसके सिवाय हरियाना तथा अन्यान्य स्थानों से 
विदेश में जो गाए भेजी जाती हैं उससे भी गौओं 
की संख्या बहुत घट गई है । गत ३ वर्षों में राज- 
पूताना और आस-पास के प्रदेशों में जो दुर्भिक् 
पड़ा उससे भी कितनी ही गाये नष्ट हो गई। उसका 
परिणाम यह हुआ है कि भारत में हमारे बच्चों 
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को चाहे वे हिंदु, मुसलमान, सिख या इसाई कोई 


पर्याप्त दूध नहीं मिलता और इस कारण बच्चों 

की मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ गई है | यह बात बहुत 

पहिले से ही सिद्ध है कि बच्चों की शारीरिक बाढ़ 
के लिये दूध का मिलना जरूरी है | हमारे देश के 
लोगों के शरीर बहुत ही कुशा 'और कमजोर हो गये 
हैं, क्षय रोग दिन-दिन विशेष कर स्त्रियों में बढ़ता 
जा रहा है। भारत में अपने जीवन के पहिले ही 
वर्ष में भरनेवाले बच्चों की संख्या १००० में १६८. 
है । इंग्लेंड, जापान और डेनमार्क में यही संख्या 
केवल ५० है | भारत में औसत आयु २३ वर्ष है 
और इंग्लड में ४२ वर्ष है । इंग्लेंड में औसत हिसाब 
से प्रत्येक मनुष्य को आधा सेर दूध मिलता है 
अमेरिका में सवा सेर, स्विटजरलेंड में पाव और 
भारत में केवल १ छटाँक । इसी तरह मक्खन को 
खपत इंग्लंड में इर साल फी आदमी १२ पौंड है 

अमेरिका में १७ पोंड,स्विटजरलेंड में १३ पौंड,कनाड़ा 
में २७ पौंड और भारत में केवल २ पौंड । 

दृध की इस कमी के मुख्य चार कारण हैं-- 

(१) दूध देनेबाली गौओं की बे रोकटोक हत्या । 

(२) अच्छे साँड़ों की कमी । 

(३) शहरों के लिये दूध इकट्रा करना और 
शहर में सब जगह पहुँचाने के लिये शहर के बाहर 
डेरियों का इन्तजाम न होना । 

(४ ) ग्रामों के लिये पर्याप्त गोचर भूमि का 
अभाव | 

गोचर भूमि के सम्बन्ध में यहाँ यद ध्यान 
दिलाना है कि इंग्लेंड में जोतने योग्य भूमि का 
लगभग आधा हिस्सा गाय-बेलों के लिये चरने को 
छोड़ा जाता है। न्यूजिलण्ड में एक-तिहाई हिस्सा 
जापान और जमनी में छटा हिस्सा और भारत में 
केवल २७ वाँ हिस्सा ही इस काम के लिये छोड़ा 
जाता है | इस छोड़े हुए हिस्से का भी कुछ हिस्सा 
गाँव के लोग जोत ही लेते हैं। परिणाम यह होता 
है कि गौए जब बृद्ध हो जाती हैं, तब किसान 
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उनका खर्च नहीं चला सकते और वे कसाई या 
गुम।श्तों के हाथ बेच दी जाती हैं। भारतीय ऋषि 
विषयक राँयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट र लिखा 
हे-“गोवंश के सुधार में बातें मुख्य २ हैं. उनको 
खिलाना और अच्छी नस्ल पैदा करना। खिलाने 
फे विषय को हम पहला स्थान देते हैं। क्योंकि 
अच्छी नस्ल पैदा करने के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण 
सुधार तब तक नहीं हो सकता है, जब तक गाय 
बैलोंको आज की अपेक्षा अच्छा-अच्छा खाना 
न खिलाया जोय । कमीशन ने यह भी लिखा है कि 
बहुत से साथियों ने गोचर भूमि की वृद्धि को ही 
आवश्यक बताया है । अभी की हमारी कलकत्ते 
की यात्रा में सवालों के प्रतिनिधियों ने हम से कहा 
कि'हम लोग एक-एक गाय को कसाई के हाथ से 
बचा सकते हैं । यदि हमें पर्याप्त गोचर भूमि मिल 
जाय। दूध देने वाली गौओं की इत्यां रोकने के 
सम्बन्ध में मेंने एक्सपो कमेटी की रिपोर्ट की ओर 
ध्यान दिलाया था यह कमेटी बम्बई सरकार ने 
नियुक्त की थी । कमेटी ने लिखा-“कमेटी की यह 
र।य है कि आज की अवस्था में जब दूध देने वाली 
गाय, भेंस दूध के लिये शहर के अन्दर ही रखी 
जाती है उपयोगी पशुओं की हत्या रोकने के लिये 
कानून का होना आवश्यक है।” कमेटी का यह भी 
कहना है कि यदि प्रांतीय सरकारें, म्युनिसिपेलिटियां 
आदि शहरों के बाहर ऐसे. डेश्ररी केन्द्र स्थापित 
कर सके,जहां ग्वाले दूध उत्पन्न न करे अच्छी गौओं 
की उत्पत्ति बढ़ाकर पालन करें । और वृद्ध गौओं 
को भी तब तक खिलावे जब तक वे फिर से दूध न 
देन लग जाय तो उपयोगी पशुओं की हत्या का 
प्रशन बहुत कुछ आसान हो जायगा और कुछ 
समय में रह ही न जायगा । अर्थात्‌ कमेटी की यह 
राय इं कि उपयोगी दूध देनेवाले? पशुओं की हत्या 
शहर में जो गाय-बेलों के गोठ हैं उन्हीं का प्रत्यक्ष 
परिणाम है । और कमेटी का यह दृद्ठा-पूर्वक 
केना है कि गोठों की पद्धति बदल कर शहर के 
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बाहर दूध उत्पादन का प्रबन्ध होना चाहिये । दूध 
देनेवाले पशुओं की रक्ता और इस प्रान्त के दुग्ध 
व्यवसाथ की सन्तोषजनक उन्नति के लिये जो कुछ 
भी प्रयत्न किया जायगा उसमें सबसे पहिला और 
सबसे महत्वपूर्ण काम यही है ! 

में एक्सपर्ट केंटल कमेटी क्री यह सिफारिश 
प्रांतीय सरकार, म्युनिसिपेलिटियों 'और जिला 
बोडो के सामने रखता हूं। यह कहा जाता है कि 
देश में १०८० गौशालाएँ, डेअरी-फार्म और पिंजरा 
पोल है, तथा १॥ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष इन 
संस्थाओं के लिये खच किया जाता है, यदि ये 
सब गौशालाएँ एक सूत्र में आबद्ध हों और जहाँ 
सम्भव हो वहाँ एक साथ काम करें तो जनता को 
शुद्ध और सस्ता दूध दे सकतीं हैं और साथ दी 
गौओं को बचा सकतीं हैं । जहाँ गौशालाएं और 
पिंजरापोल न हों वहां उनकी स्थापना यथासम्भव 
शीघ्र होनी चाहिये । 


इस संसार में रहने का सच्चा तत्वज्ञान यद्दौ 
है कि प्रतिदिन एक बार खिलखिला कर हँसना 
चाहिये। अपनी तरफ से उद्योग की पराकाष्ठा 
करनी चाहिये और किसी भो बात को अधिक 
महत्व नहीं देना चाहिये । 
x x xX 


सन्मा पर चलते हुए अगर लोग बुरा कहें तो 

यह उससे अच्छा है कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। 
x xX x 

खोया हुआ धन उद्योग से फिर प्राप्त होगा, 

नष्ट हुआ आरोग्य सिताहार से फिर मिलेगा, 

भूला हुआ ज्ञान अभ्यास से फिर ताजा होगा। 

परन्तु खोया हुआ घण्टा क्या किसी ने फिर 


देखा है या खोया हुआ अबसर फिर पाया हे! 


xX x x 
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सफलता का ।पिता-— 
आत्मविश्वास । 


क्या आपने अपनी महत्ता पर कभी विचार 
किया है ? यदि किया होगा तो आप जानते होंगे 
कि मानव प्राणी तुच्छ नहीं महान है। परज्रह् 
परमात्मा का अमर राजकुमार जिसका निर्माण 
सत्‌ चित आनन्द तत्वों से हुआ हे, कदापि तुच्छ 
नहीं हो सकता । संसार के महान पुरुषों का 
इतिहास पढ़ो तुम देखोगे कि उनका आरंभिक 
जीवन सर्वथा असहाय, असुविधापूणे और अन्ध- 
कार-मयथा तो भी उन्होंने महानतम कार्यो का 
सम्पादन कर डाला । यह सब किसी भूत प्रेत या 
देव दानव की कृपा से नहीं हुआ वरन्‌ उन महा- 
रुषों ने अपनी निजी शक्तियों को विकसित किया 
और उन्हीं की सहायता से उन्नति के उच्च शिखिर 
पर जा पहुँचे । जीव तत्वतः इश्वर का ही पुत्र है 
उसमें अपने पिता की सम्पूर्ण योग्यताऐ' बीज रूप 
से समाई हुई हैं । यदि वह अपनी शक्तियों को 
जाने, उन पर विश्वास करे और हदृढ़ता के साथ 
प्रयोग करे तो निस्संदेह ऐसे ऐसे काम कर सकता 
है जिन्हें देखकर अचंभा करना पड़ता है। पागल 
और अपाहिजों को छोड़कर शेष सभी मनुष्यों में 
करीब करीब एक सी योग्यताऐ होती हैं । 'करीब 
करीब” शब्द का प्रयोग हम इक्षलिर कर रहे हैं कि 
जो असाधारण अन्तर दिखाई पड़ता है वह 
वास्तविक नहीं है । एक ऐसा व्यक्ति जिसको 
योग्यताऐ' आरम्भ में बहुत थोड़ी दिखाई पडती हैं 
अभ्यास और लगन के द्वारा अपनी शक्तियों और 
योग्यताओं को कुछ ही समय में अनेक गुनी उन्नत 
कर सकता है पूवं समय में जो लोग असाधारण 
शक्तियों और योग्यताओं से सम्पन्न हुए हैं एवं 
जो वर्तमान समय के प्रतिभाशाली महापुरुष 
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हैं उन्हें यह शक्तियाँ कहीं बाहर से दान स्वरूप 
ग्राप्त नहीं हुई' हैं उन्होंने अपने प्रयत्न से अपने हो 
भीतर से उनका उत्पादन किया है. । दस किसानों 
को एक से खेत, एक से साधन, एक से बीज दिये 
जाये और फिर फसल के समय खेत की पेदावार 
का निरीक्षण किया जाय तो प्रतीत होगा कि 
जिसने शारीरिक और मानसिक परिश्रम ठीक तौर 
से किया उसकी पेदावार अधिक इई, जिससे 
आलस्य और मूखंता को अपनाया बह घाटे में 
रहा | इसमें बीज या खेत को दोष नहीं दिया 
जासकता । परमात्मा ने अत्यन्त परिश्रम के साथ 
मानव शरीर की रचना की है, यह उसकी सर्वोत्कृष्ट 
कृति है । अपनो अकर्मण्यता का दोष परमात्मा पर 
लगाना बहुत ही अनुचित बात है, जो यह कहते हैं 
कि--“क्या करें, परमात्मा ने हमें ऐसा ही बनाया 
है? वे अपने दोषों को परमात्मा पर थोपने का 
ृष्टता पूर्वक दुस्साहस करते हैं । कोई मनुष्य चार 
हाथ चार पांव, दो सिर लेकर नहीं जन्मा है। 
जेसा शरीर और मस्तिष्क तुम्हारा दै, वेसा ही 
और लोगों का भी था याहे । फिर कोई कारण 
नहीं कि जैसे महत्व पूर्ण कारे पूबं पुरुष कर चुके 
हैं या वतेमान समय में कोई व्यक्ति कर रहे हैं वह 
तुम नहीं कर सको । मनुष्य शक्तियों का पुज है। 
उसके रोम रोम में अद्भुत शक्तियां हिलोरें ले रही 
हैं, कुवेर का खजाना उसके पास जमा है, किन्तु 
प्रज्ञान फे कारण वह उसे न जानता है न अनुभव 
करता है न काम में लाता है । 

कहते है कि एक सिह का बच्चा भेड़ों के झुण्ड 
में पाला गया । जब बड़ा हुआ तो वह भी घास 
खाने लगा और भेड़ों की तरह मिमियाने लगा । 


:बहुत दिन बाद जब उसे किसी सिंह से भेंट हुई तो 


उसने उसे समझाया कि तू बन का राजा सिह है। 
तब वह बच्चा अपने असंली स्वरूप को समझ कर 
बनराज कं तरह रहने लगा। हम लोग ऐसे ही 
सिंह शावक हैं जो घास स्वाते और मिमियाकर 
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बोलते है । “क्या करें, हमारा शरीर ठीक नहीं, 
हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा कोई सहायक नहीं, 
हमें साधन प्राप्त नहीं, हम उन्नति कैसे कर सकते 
हैं?” जो लोग ऐसा कहते हैं बे अपनी असली 
वाणी को भूल कर भेड़ों की बोली बोलते हैं। “मेरी 
कलम खराब है इसलिए इस लेख का लिखना अधूरा 
ही छोड़ रहा हूँ” यदि लेखक यह कहे तो पाठक 
सममे कि यह सिर्फ बहानेवाजी है या तो इसमें 
इतनी योग्यता नहीं कि कलम को सुधार सके या 
फिर यह लिखने की क्षमता नहीं रखता । कलम 
खराब होना, यह कोई ऐसा कारण नहीं हे कि सदा 
के लिए लिखना बन्द कर दिया जाय । यदि 
लेखक में लिखने की शक्ति है तो कलम की खराबी 
रूपी छोटी सी बाधा को वह आसानी से हल कर 
लेगा, उसे सुधारने का कोई न कोई उपाय कर 
लेगा । साधनों का अभाव होने की शिकायत कुछ 
अधिक महत्व नहीं रखती क्योंकि जिसके अन्दर 
कार्य-कारिणी शक्ति है वह साधनों को भी सुधार 
लेगा या पेदा कर लेगा । जो अपने को असहाय 
या अशक्त समझता है असल में बह साधनों और 
सुविधाओं की तो कूठ मूठ शिकायत करता हे 
वास्तविक कमी उसमें आत्म विश्वास है । जो 
अपना महत्व समझता है, अपनो छिपी हुई 
अनेकानेक शक्तियों का ज्ञान रखता है, जिसे अपने 
आत्मिक बल पर भरोसा है, बह्‌ क्यों शिकायत 
करेगा ? वह तो अकेला और साधन रहित होने 
पर भी उठ खड़ा होगा और “ फरियाद ” जैसे 
दुगेम पबतों को चौर कर “शोरी”के लिए नहर खोद 
लाया था उसी प्रकार वह अपने मनोवांछित उद्देश्य 
को पूर्ण करने के लिए घोर प्रयत्न करने में प्रवृत्त 
हवै । जो अपनो सहायता आप करता है इश्वर भी 
उसी की सहायता. करता है । जिसको अपने ऊपर 
विश्वास है उसे हम प्रतिज्ञा पूर्वक विश्वास दिलाते 
कि दुनियां में चारों ओर से उसे विश्वासनीय 
सहायता प्राप्त होगी । ॒ 
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सत्य पर पद नहीं पड़ सकता 


( महात्मा जेम्स ऐलन ) 


वतमान युग बौद्धिक संघर्ष का युग है इसमें 
दाशेनिक, साम्प्रदायिक, नेतिक, सामाजिक तथा 
आध्यात्मिक विषयों के ऊपर घनघोर मुठभेड़े' हो 
रही हैं। अपने पक्ष का समर्थन करने और दूसरे 
को परास्त करने में हर तरफ से प्रयत्न हो. रहे हैं । 
इस समय बौद्धिक जगत में ऐसा महायुद्ध होरदा 
है जैसा सृष्टि के आदि से लेकर अब तक कभी भो 
न हुआ था। 

इस तूफान को देखकर एक साधारण जिज्ञासु 
लुब्ध हो उठता है । तक, कल्पना और विचारों की 
उड़ान ऐसे ऐसे मानसिक इन्द्रजाल रचकर खड़े कर 
देती है जिससे साधारण बुद्धि मोह में पड़ जादी है 
और वास्तविकता को समझना कठिन मालूम देता 
हैँ । दो विरोधी पक्ष ऐसे ऐसे तर्क उपस्थित करते हैं 
कि झूठ और सच का पता लगाना बड़ा जटिल 
हो जाता है । 

यह विषम स्थिति बड़े व्यामोह में डालने वाली 
है तो भी निराशा होने की कोई बात नहीं है क्यों कि 
सत्य का सुर्य स्वयं इतना तेजस्त्री ह कि तक और 
कल्पनाओं के बादल उसके प्रकाश को पूर्ण रूप से 
ढक देने में समर्थे नहीं हो सकते । मनुष्य के अन्तःकरण 
में एक ऐसी चेतना हूँ जो सत्य और असत्य का 
निणेय करन में पूर्णतया! समर्थ है । यह हो सकता 
है कि कोई प्रचंड तार्किक व्यांक्त अपने से कम ज्ञान 
बाले को अपनी तक शक्ति से निरुत्तर करदे तो भी 
वह निरुत्तर हुआ व्यक्ति यह अनुभव कर सकता हे 
कि क्या उचित है क्या अनुचित ? कया सत्य है 
क्या भू'ठ ? आत्मा सत्य से परिपूर्ण है, वह सत्य 
को भलो प्रकार पहचान सकती है। आज बौद्धिक 
संघर्ष का धुआ चारों ओर घटा की तरह छाया 
हुआ हू तो भी मेरा विश्वास है कि इससे सनातन 
सत्य पर कुछ भी आघात नहीं पंच म्प्ल ' 
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मत्र-श्ाक्ति का रहस्य । 
( श्री० मन्त्रयोगी ) 


मन्त्र शक्तिसे कभी कभी ऐसे काम होते देखे और 
सुने जाते हैं जिनसे असाधारण आश्चय होता है। 
अत्यन्त विषैले सपे जिनकी फुसकार से ही मनुष्य 
मर सकता है, अन्त्र शक्ति से कीलित होकर रस्सी 
की तरह पड़े रहते हैं और कुछ हानि नहीं. पहुँचाते । 
जिस सपे ने मनुष्य को काटा है उसे ही मन्त्र शक्ति 
से बुलाकर काटे हुए स्थान से विष चुसबा कर 
रोगी को अच्छा कर देना कई सर्प विद्या विशारदों 
का बाँण हाथ का खेल होता है । जहरीले बिच्छू 
जिनका डंक लगते ही मनुष्य बेचेन होजाता है, 
मन्त्र शक्ति से निर्विष होजाते हैं, डंक की पीड़ा 
मिनटों में अच्छी होजाती है । पागल सियार या 
कुत्ते के काटे हुए जहरीली मक्खियों या कीड़ों के 
काटे हुए लोग भी इसी प्रकार ठीक होते देखे गये 
हें । मधुमक्खियों को मन्त्र शक्ति से निविष करके 
लोग Ce शइद बड़ी सुगमता पूर्वक निकाल 
लेते हैं। 
कमलवाय, पीलिया, तिल्ली, पारी के ज्वर 
कंठमाला, मृगी, उन्माद आदि रोग मन्त्र द्वारा ठीक 
होते देखे जाते हैं । बच्चों के पसली चलना, अधिक 
रोना, दूध पटकना, चौंक पड़ना,सूखते जाना आदि 
बहुत से रोग भी इसी विधि से ठीक होते देखे गये 
हैं । भूत बाधा, प्रेत पिशाच आदि के उपद्रव आदि 
का भी मन्त्रों द्वारा शमन होता हैं। मन्त्रों द्वारा 
हानि भी पहुँचाई जाती है किसी को बीमार कर 


देना, मतिश्रम पैदा कर देना, द्वेष करादेना, बश में . 


कर लेना आदि हानि कारक उपचार भी किये जाते 

और ज़रूरत पड़ने पर बुद्धि को सुधारने में मान- 
सिक शक्तियों को श्रेष्ठ एवं उन्नतिशील बनाने में भी 
इसका प्रयोग किया जाता है, हम ऐसे व्यक्तियों को 
जानते हैं जिन्होंने मन्त्र शक्ति से अनेक पगले, अध 
पगले, भुलकड़, जड़, मूढ़, शठ और दुष्टों के जीवन 
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में आश्चर्य जनक परिवर्तेन उपस्थित कर दिया है । 
इसके अतिरिक्त और भी असंख्य प्रकार के भले 
बुरे कार्य मन्त्र शक्ति से होते हैं और होंगे । 

इन सब,बातों को देखते हुए यह प्रश्‍न उपस्थित 
होता है कि ऐसे आश्चय जनक कार्यों का मृलस्रोत 
क्या है ? यह शक्ति कहां से आती है और किस 
प्रकार काम करती है ? मन्त्रों की शब्द रचना पर 
मं।मूलीतोर से दृष्टि पात करने पर यह पता नहीं 
चलता कि इनके उच्चारण में ऐसी क्या विशेषता हे 
जिनके द्वारा वह अद्भुत शक्ति उत्पन्न होजाती है। 
मन्त्रों की वाक्यावली में से कोई ऐसा महत्व पूणं 
अथ भी नहीं निकलता जिसके आधार पर उरुमें 
किसी विशेषता के निह्दित होने का अनुमान लगाया 
जा सके। 


मोटी बुद्धि से सरसरी तौर पर देखने से मन्त्रों 
का मम समक में नहीं आता परन्तु गंभीरता पूर्वक 
विवेचन करने से वस्तु स्थिति का पता चल जाता 
है। शब्द ? एक सजीव पदार्थ है जो भी शब्द 
हमारे स्वर यन्त्र में से निकलना हें वह इंथर तत्व 
में एक कम्पन उत्पन्न करता है, यहद कम्पन उस 
उच्चारण करने वाल मनुष्य की इच्छा शक्ति और 
धारणा के अनुसार षलवान और निवेल होते हैं, 
प्रथक प्रथक रूप से अक्षरों का स्वरूप अदृश्य जगत 
में बनता है एक विशेष प्रकार को शब्दावली को 
एकत्रित कर देने से उनका विशिष्ट स्वरूप बन जाता 
है । अक्षर विज्ञान के आचाय इस बात को जानते 
ओर मानते हैं कि अमुक प्रकार के अक्षरों का एक 
समूह अमुक प्रकार के कम्पन उत्पन्न करता है और 
वह इस प्रकार का हानिकर व लाभदायक प्रभाव 
उत्पन्न करता है । जेसे शहद और घी दोनों ही 
मामूली खाद्य पदार्थ हैं परन्तु यांद वे बराबर मात्रा 
में मिलाकर खाये जायें तो बड़ा घातक प्रभाव 
उत्पन्न करते हैँ । उसी प्रकार अमुक अक्षर का 
उच्चारण अमुक अक्षर के बाद करने से क्या फल 
होता है उस बिज्ञान का सूकम परीक्षण करने के 
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बाद मन्त्रों की अक्षर रचना इस प्रकार की गइ है 
जिससे असुक प्रकार का ही प्रभाव उत्पन्न हो । 

३५, हों, हूँ, श्री, कीं, फट आदि एकाक्षरी मंत्र 
अपना विशेष महत्व रखते हैं कंठ के स्वर यन्त्र के 
जिस स्थान से यह अक्षर निकलते हैं उसमें कुछ 
अलौकिक विशेषता है। इस विशेषता को ध्यान 
में रखते हुए बणंमाला में या बोल चाल की भाषा 
में कहीं भी इन्हें स्थान नहीं दिया गया है, यदि 
दिया जाता तो उच्चारण करने वालों के सामने 
ऐसे भले बुरे परिणाम उपस्थित होते जिनकी उन्हें 
आवश्यकता न थी। मन्त्रों की रचना ऊट-पटांग 
अक्षरों का जोड़ मालूम पड़ती है परन्तु वास्तव में 
बात दूसरी ही है। एक अक्षर का स्वतन्त्र महत्व 

ओर अमुक अमुक अक्षर को सम्मिलन का सामूहिक 
महत्व उन दोनों तथ्गों पर योग विद्या के तत्वज्ञं ने 
सूच्म दृष्टि से विवेचना करके मन्त्रों की रचना की 
है । सच्चे मन्त्रों को उचित रूप से अभिमन्त्रित 
करने पर अच्तर विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार 
उनका निश्चित फल प्राप्त होता है इसकी चाहे जो 
परीक्षा कर सकता है। | 

शब्द रचना के अतिरिक्त प्रयोक्ता की धारणा 
ओर विश्वास शक्तिका बल होताहै। यह बल जितना 
ही न्यूनाधिक होगा उतना ही मन्त्र भी फल दायक 
होगा । उसी मन्त्र के द्वारा एक साधक अद्भुत 
करतब कर दिखाता है, परन्तु दूसरे को उसके द्वारा 
कुछ विशेष सफलता नहीं मिलती, इसका कारण 
प्रयोक्ताओं का विश्वास और मनोवल है । जिसके 
मन में अपने मन्त्र के ऊपर अविचल श्रद्धा है 
उसका प्रयोग असफल नहीं. हो सकता किन्तु जिसका 
मन शंका शांकित रहता हूँ, संकल्प विकल्प किया 
करता है उसको सफलता प्राप्त होना दुलेंभ है। 
मन्त्र को सिद्ध करने के लिए एक विशेष प्रकार का 
अदूभुत कर्मकाण्ड करना पड़ता हे, कोई सन्त्र 
मरघट में सिद्ध किये जाते हैं, किन्हीं के लिए अर्ध 
रात्रि के समय निजेन स्थानों में जाना पड़ता है, 
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किन्हीं मन्त्रों कफो अमुक त्रत उपवास और विधि 
विधानों के साथ मिद्ध करते हैं, यह मन्त्र सिद्धि के 
कमकाण्ड इसलिए हैं कि मन्त्र योगी को स्वयं अपने 
उःपर अपने मन्त्र के ऊपर सुदृढ़ विश्वास होजावे । 
जिसने उन साहस पूणां और कष्ट दायक मन्त्र सिद्धि 
की साधना को पूरा किया है निश्चय ही उसे अपनो 
साधना पर विश्वास होना चा हए । यही विश्वास 
बह बल है जिससे मन्त्र सजीव होता हैं और अपना 
चमत्कार दिखाता है। अच्तर रचना के पश्चात्‌ 
यह धारणा एवं विश्वस्ता ही सफलता की आधार 
भूमि हैं । 

मन्त्र में तीसरा तथ्य इच्छा शक्ति हे । कांये- 
सिद्धि के लिएं प्रयोक्त की तीन इच्छा का दोना 
आवश्यक है । प्रयोग के साथ साथ अपनी सम्पूर्ण 
मानसिक शक्तियों को एक स्थान ५र एकत्रित करके 
सफलता की उत्कट आकांच्ा में अपना मनोयोग 
लगाना होता है । विभिन्न दिशाओं में काम करने 
चाली शक्तियां जब एक ही दिशा में पिल पड़ती हैं 
तो उसी प्रकार अजरज भरा कार्य होजाता है जेसे 
अतिशी शीशे के थोड़े से क्षेत्र पर विखरी हुई 
सूये किरणें एक स्थान ०र एकत्रित कर देने से आग 
जलने लगती है । [ 


मंत्र की सफलता यह तीन आभ्यन्तरिक तथ्य 
हैँ । चौथा तथ्य बाहरी है । वह भी इन तीन की 
तरह ही आवश्यक और महत्व पूर्ण है । यह चौथा 
तथ्य यह है कि जिस आदमी के ऊपर प्रयोग 
किया जाय उसको मन्त्र की शक्ति पर विश्वास दो, 
कम से कम इस बात को सूचना तो अवश्य ही 
हो कि मेरे ऊपर कुछ मांत्रिक प्रयोग किया जारहा 
है । मेस्मेरजम विद्या का जिन्हें ज्ञान हवै वे पाठक 
जानते हैं कि जब तक सामने वाला व्यक्ति कुछ 
भंप न जाय तब तक उसे निद्रित नहीं किया 
जा सकता । कोई क़ठोर मनोभूमि का आदमी 
दृढ़ता पूर्वंक कह दे कि मेरे ऊपर कोई मेस्मरेजम 
नहीं कर सकता तो उसको प्रभाव में क्ञाना कठिन 
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है। मन्त्र योग और मैस्मरेजम एक ही पेड़ की दो 
शाखाए,' हैं, इसमें भी वही सिद्धान्त काम करता है । 
यदि सामने वाले व्यक्ति को विश्वास होगा कि 
मेरे ऊपर कोई कारगर प्रयोग होरहा है तो निश्चय 
ही उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा । यदि उसे पता न 
हो या विश्वास न हो तो मन्त्र का पूरा फल नहीं 
मिल सकता । कारण यह्‌ है कि मन्त्र योग भी एक 
योग है, योग का अर्थ जोड़ । जोड़ के लिए कम से 
कम दो संख्या जरूर चाहिए। दोनों के मिलने से 
ही तो योग होगा । यदि एक पक्ष मिलने से इनकार 
करे तो जोड़ का, योग का, मन्त्रयोग का समुचित 
लाभ दोना कठिन है, जिसके ऊपर प्रयोग किया 
गया है उसका विश्वास भी साथ में होना चाहिए, 
यदि वह नहीं तो प्रयोग उतना ही सफल होगा 
जितना कि एक हाथ से ताली बजाने में सफलता 
मिलती है । 
जो प्रयोक्ता सदाचारी, संयमी, सद्भावना युक्त 
है, जिन्हें अपनी साधना पर विश्वास है, जो दूसरों 
को अपने प्रभाव में लेने की कला से परिचित हैं 
उनके मन्त्र कभो झूठे नहीं होते । ऐसे मन्त्र योगी 
आमतौर से अपने उद्देश्य को पूरा कर ही लेते हैं 
उनके प्रयोग अयः व्यर्थ नहीं ही जाते हैं । अगले 
अङ्क में गायत्री अन्त्र को सिद्ध करने को विधि 
बताई जायगी । 
विश्राम का अथे आलस्य नहीं है, विश्रान्ति से 
आगे हमें क्या करें इसका कमें ठीक मारग प्रदशेन 
ददोता है । 
x x. x 
जिस मनुष्य में स्थिरता, संयम, मनुष्य के 
ग्रति विश्वास और सहयोग बुद्धि है बही संसार का 
सफल व्यवस्थापक हो सकता है । | 
x x x 
सिद्धान्त के दस फूलों की अपेक्षा अनुभव का 
एक कांटा श्रेष्ठ है.“ 
x ० x 
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देशभाक्ति मं धम । 
सच्चा तप वह है जो कि अपने भाइयों के ताप 
से तपा जाय, सच्चा यज्ञ बह है जिसमें अपने 
स्वार्थ की आहुती दी जाय सच्चा दान वह है 
जिसमें कि परमार्थ किया जाय और सच्ची इश्वर 
सेवा वह है कि उसके दुखी जीवों की सहायता की 
जाय | परमात्मा सब के हृदय में व्यापक है, इस 
लिये जितने प्राणियों को हम प्रसन्न करें उतने ही 
गुना इश्वर को प्रसन्न करेंगे । 
यह सच्चा धमे, देश-भक्ति द्वारा प्राप्य है। 

देश-भक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थं को 
निकाल कर फेंक देगा । हम अदूरदर्शी, स्वार्थी और 
खुशामदियों की तरह ऐसे कांये कदापि न करेंगे 
जिनसे कि देश वासियों को हानि पहुँचे बल्कि 
दूरदशी, परमार्थी, सत्यशील और हृढ्ताप्रिय आ- 
त्माओं की भांति, असंख्य कष्ट उठाते हुये भी करेंगे 
वही जिसमें देश का भला दो । निर्धन धनवान, 
बलवान और मुर्खं भी बुद्धिमान हो जांय प्रत्येक 
प्रकार के सामाजिक दुख मिटें और दुर्भि आदि 
शभ्रापत्तियां दूर होकर लाखों बिल बिलाती हुई 
श्रात्माओं को सुख पहुंचे । देश भक्ति द्वारा इतने 
धर्मों का सम्पादन होता हुआ देख कर भी यदि 
कोई धर्म के आगे देश-भक्ति कुछ नहीं समभझता,उस 
पुरुष को जान लीजिये कि वह धर्म तत्व ही को नहीं 
पहचानता । “घं धर्म’ शब्द गा रहा है, परन्तु यह 
नहीं जानता कि धमे क्या वस्तु है । यदि आप 
विद्वान्‌ हैं, बलवान हैं और धनवान हैँ ठो आपका 
धर्म यह दवै कि अपनी विद्या, धन. और बल को देश 
की सेवा में लगाओ, उनकी सहायता करो जो कि 
तुम्हारी सहायता के भूखे हैं। उनको योग्य बनाओ 
जो कि अन्यथा अयोग्य ही बने रहेंगे। जो ऐसा 
नहीं करते चे अपनी योग्यता का उचित प्रयोग नहीं 
करते और ईश्वर की सौंपी हुई अमानत में विश्वास 
घात करते हैं जो कि एक अधम है और जिसका 
बुरा फल मिले बिना रषद नहीं सकता। -- 
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पंच तत्वों की साधना । 


म 


पंच तत्वों के द्वारा इस समस्त सृष्टि का निमाण 
हुआ है । मनुष्य का शारीर भी पांच तत्वों से ही 
बना हुआ हवै । इन तत्वों का जब तक शरीर में 
उचित भाग रहता है तब तक स्वस्थता रहती है । 
जब कमी आने लगती है तो शारीर निकल, निस्तेज, 
आलसी, अशक्त तथा रोगी रहने लगता है । स्वास्थ्य 
को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि तत्वों 
को उचित मात्रा में शारीर में रखने का हम निरंतर 
प्रयन्त करते रहें और जो कमी आवे उसे पूरा करते 
रहें । नीचे कु ऐसे अभ्यास बताये जाते है जिनको 
करते रहने से शारीर में तत्वों की जो कमी दो जाती 
है उसकी पूर्ति होती रह सकती है और मनुष्य 
अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाये रहते हुए दीघ 
जीवन प्राप्त कर सकता है। 

पृथ्वी तत्व--श्थ्वी तत्व में विषों को खींचने 


की अद्भुत शक्ति है। मिट्टी की टिकियां बांध कर 
फोड़े तथा अन्य अनेक रोग दूर किये जा सकते हैं। 
प्रथ्वी में से एक प्रकार की गेस हर समय निकलती 
रहती है । इसको शारीर में आकर्षित करना बहुत 
लाभ दायक है । - 

प्रति दिन प्रातःकाल नंगे पैरों टहल ने से पैर 
और प्रथ्वी का संयोग होता है । उससे पैरों के द्वारा 
शरीर के विष खिच कर जमीन में चले जाते हैं 
और ब्राह्म मुहते में जो अनेक आश्चयं जनक गुणों 
से युक्त वायु प्रथ्वी में से निकलती है उसको शरीर 
सोख लेता है। प्रातःकाल के समय यह लाभ और 
किसी समय में माप्त नहीं हो सकता । अन्य समयों 
में तो प्रथ्वी से हानिकारक बायु भी निकलती है 
जिससे बचने के लिए जूता आदि पहनने की 
जरूरत होती है । 

` प्रातःकाल नंगे पैर टहलने के लिए कोई स्वच्छ 
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जगह तलाश करनी चाहिए । हरी घास भी वहां 
हो तो और भी अच्छा । घास के ऊपर जमी हुई 
नमी पैरों को ठंडा करती है। वह ठंडक मस्तिष्क 
तक पहुँचती है। किसी बगीचे, पार्क, खेल या अन्य 
ऐसे ही साफ स्थान में प्रति दिन नंगे पांवों कम से 
कम आधा घंटा नित्य टहलना चादिए। साथ दी 
यह भावना करते चलना चाहिए “प्रथ्वी की जीवनी 
शक्ति को मैं पैरों द्वारा खींच कर अपने शरीर में 
भर रहा हूं और मेरे शरीर के विषों को प्रथ्वी 
स्वीच कर मुमे निमेल बना रही है ।” यह भावना 
जितना ही बलवती होगी, उतना ही लाभ अधिक 
होगा । 

हफ्ते में एक दो बार स्वच्छ भुरभुरी पीली 
मिटटी या शुद्ध बालू लेकर उसे पानो से गीली 
करके शारीर पर साबुन को तरह मलना चाहिए। 
कुछ देर तक उस मिट्टी को शरीर पर लगा रहने 
देना चाहिए और बाद में स्वच्छ पानी से स्नान 


` करके मिट्टी को पूरी तरह से छुड़ा देना चाहिए। 


इस मृतिका स्नान से शारीर के भीतरी और चमड़े 
के विष खिंय जाते हैं और त्वंचा कोमल एवं 
चमकदार बन जाती है । | 


जल तत्व--मुरमाई हुई चीज़ें जल के द्वारा 


हरी हो जाती हैं । जल में बहुत बड़ी सजोवता है । 
पौदे में पानी देकर हरा भरा रखा जाता है, इसी 
प्रकार शरीर को स्नान के द्वारा सजीव रखा जाता 
है । मेल साफ करना ही स्नान का उद्देश नहीं है 
बरन्‌ जल में मिली हुई विद्यूत शक्ति, आक्सिजन, 
नाइट्रोजन आदि अमूल्य तत्वों द्वारा शरीर को 
सींचना भी है। इसलिए ताजे, स्वच्छ, सह्य ताप 
के जल से स्नान करना कभी न भूलना चाहिए । 
बैसे तो सबेरे का स्नान ही सबंभ्रष्ठ है पर यदि 
सुविधा न.द्रो तो दोपहर से पहले स्नान जरूर कर 
लेना चाहिए। मध्यान्ह के बाद का स्नान लाभ- 
दायक नहीं होता। हाँ गर्मी के दिनों में संध्या को 
भी स्नान किया जा सकता है । 
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शद ] 


प्रातःकाल सोकर उठते ही वरुण देवता की 


उपासना करने का एक तरीका यह है कि कुल्ला 
करने के बाद स्वच्छ जल का एक मिलास पीया 
जाय । इसके बाद कुछ देर चारपाई और ह 
उधर करबटें बदलनी चाहिए । इसके बाद शौच 
जाना चाहिए | इस उपासना का बरदान तुरन्त 
मिलता है। खुल कर शौच होता है और पेट साफ 
हो जाता है । यह 'उषाःपान? वरुण देवता को 
प्रत्यक्ष आराधना है। 

जब भी आपको पानी पीने की आवश्यकता 
पड़े, दूध की तरद धूँट घूँट कर पानी पियें । चाये 
मी ही प्यास लग रही हो एक दम गटापट न पी 
जाना चाहिए । हर एक घूंट के साथ यह भावना 
करते जाना चाहिए--“इस अमृत तुल्य जल 
जो मधुरता और शक्ति भरी हुई हे, उसे में खीच 
रहा हूँ ।” इस भावना के साथ पिया हुआ पानी, 
दूध के साथ गुण कारक होता है. । पानी पीने हक 
कंजूसी न करनी चाहिए। भोजन करते समय अधिक 
पानी न पियें इसका ध्यांन रखते हुए अन्य किसी 
भी समय की प्यास को जल द्वारा समुचित रीति 


से पूरा करना चाहिए । ब्रत के दिन तो खास तौर. 


से कई बार काफी मात्रा में पानी पीना चाहिए । 
अग्नि तत्व -जीवन को बढ़ाने और विक- 


सित करने का काम अग्नि तत्व का है जिसे गर्मी 
कहते हैं । गर्मी न हो तो कोई वनास्पति एवं जीव 
विकसित नहीं हो सकता । मामी के केन्द्र सुर्य 
उपासना और अग्नि उपासना एक ही बात है। _ 

स्नान करंके गीले शरीर से ही प्रातःकालीन सूर्य 
के दर्शन करने चाहिए और जल का अर देना 
चाहिए । पानी में विजली को खींचने की बड़ी ताकत 
है । वर्षा ऋतु में विजली का बहुत जोर रहता है। 
बादलों के जल के कारण आकाश में व्रिजली 
चमकती है । इलेक्टिसिटी के तारों में भी वरषा ऋतु 
में बड़ी तेजी रहती है। पानी में विजली की गर्मी 
को खीचने की विशेष शक्ति है । इसलिए शरीर को 
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तौलिया से पोंछने के बाद नम शरीर से ही नंगे 


` बदन सूरु नारायण के सामने जाकर अर्घ देना 
चादिए । यदि नदी, तालाब, नहर पास में हो कमर 


तक जल में खड़े होकर अर्घ देना चाहिए। अघं 
लोटे से भी दिया जासकता है और अंजलि से भी, 
जैसी सुविधा हो कर लेना चाहिए । सुर्य के दशंन 
के पश्चात्‌ नेत्र बन्द करके उनका ध्यान करना 
चाहिए और मन ही मन यह भावना दुहरानी 
चाहिए--“भगबान सुर्य नारायण का तेज मेरे 
शरीर में प्रवेश करके नस नस को दीप्तमान सतंज 
और प्रफुल्लित कर रहे हैं और मेरे अङ्ग प्रत्यङ्ग 
में रफूर्ति उत्पन्न दो रही है।” स्नान के बाद इस 
क्रिया को नित्य करना चाहिए. ।. 

हो सके तो रविवार का त्रत भी करना चांहिये। 
यदि पूरा ब्रत न होसके तो एक समय, बिना. नमक 
का भोजन करने से भी सुर्य का ब्रत माना जासकता 
है । इससे भी मनोबैनिक सिद्धान्त्रों अनुसार मनुष्य 
के तेज में बृद्धि होती है और नेत्र रोग, रक्त विकार 
तथा.चमे रोग विशेष रूप से दूर होते हैं। 


वायु तत्व-शरीर को पोषण करने बाले 


तत्वों का थोड़ा भाग भोजन से प्राप्त होता है, 
अधिकांश भाग की पूर्ति बायु द्वारा होती है। जो _ 
वस्तुएऐे' स्थूल हैं वे सूम रूप से वायु . मंडल में भी 
'ञ्रमण करती रहती हैं। योरोप अमेरिका में ऐसी 
गाये हैं जिनकी खुराक २४ सेर है. परन्तु दिन भर 
में दूध २८ सेर देती हैं । यह दूध केबल स्थूल भोजन 
से ही नहीं बनता वरन वायु में घूमने वाले अदृश्य 
तत्वों के भोजन से भी प्राप्त होता है! बीमार तथा 
योगी बहुत समय तक बिना खाये पिये भी जीवित 
रहते हैं । उनका स्थूल भोजन बन्द हैँ तो भी वायु 
द्वारा बहुत सी खुराकें मिलती रहती है। यही 
कारण है कि बायुईद्वारा प्राप्त होने वाले आक्सिजन 
आदि अनेक प्रकार के भोजन बम्द होजाने पर 
मनुष्य की क्षणभर में मृत्यु हो जाती दै। बिना वायु 
के जीवन संभव नहीं । आवोहवा 'का जितना 
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स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है उतना भोजन का 
नहीं । डाक्टर लोग क्षय आदि असाध्य रोगियों 
को पहाड़ों पर जाने की सलाह देते हैं क्‍यों कि बे 
समभते हैं कि बढ़िया दवाओं की अपेक्षा उत्तम 
वादु में अधिक पोषक तत्व मौजूद हैं । 
अनन्त आकाशा में से वायु द्वारा प्राणप्रद तत्वों 
को खींचने के लिए भारत के तरव दर्शी ऋषियों ने 
प्राणयाम की बहुमूल्य प्रणाली का निर्माण किया है। 
मोटी बुद्धि से देखने में प्राणायाम एक मामूली री 
फेफड़ों की कसरत मालूम पड़ती है और इससे 
इतना ही लाभ प्रतीत होता है कि फेफड़े मजबूत 
बनें और रक्त शुद्ध हो किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से इस 
क्रिया द्वारा अनिर्वचनीय लाअ प्रतीत हुए हैं। 
बात यह है कि प्राणायाम द्वारा अखिल आकाश 
में से अत्यन्त बहुमुल्य पोषक पदार्थों को खींचकर 
शारीर को पुष्ट बनाया जञा सकता है । 
स्नान करने के उपरान्त किसी एकान्त स्थान में 
जाइए । समतल भूमि पर आसन बिछा कर पद्मा- 


सन से बेठ जाइए । मेरु दंड बिलकुल सीधा रहे । 
नेत्रों को अध खुला रखिए। अब धीरे धीरे नाक 


द्वारा सांस खींचना आरम्भ कीजिए और हृद्‌ _ 


इच्छा शक्ति के साथ भावना कीजिए कि “विश्व- 
व्यापी महान प्राण भण्डार में से में स्वास्थ्य दायक 
प्राणतत्व सांस के साथ खींच रहा हूं और वह 
प्राण मेरे रक्त प्रवाह तथा समसा नाड़ो तन्तुओं में 
प्रवाहित होता हुआ सूथचक्र में ( आमाशय का 
बह स्थान जहां पसलियाँ और पेट मिलते है) 
इकट्रा होरहा है । इस भौवना को ध्यान द्वारा 
चित्रवत्‌ मूर्तिमान रूप से देखने का प्रयत्न करना 
चाहिए । जब फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह 
भरलो तो दस सैकिएड तक वायु को भीतर रोके 
रहो । रोकने के समय ऐसा ध्यान करना चाहिए 
कि“प्राणतत्ब मेरे अंग प्रतयंगों में पूरित होरहा ह ।” 
अब वायु को नासिका द्वारा ही धीरे धीरे बाहर 
निकालो और निकालते समय ऐसा अनुभव करो 
कि “ शरीर के सारे दोष, रोग और विष वायु के 
साथ साथ निकाल बाहर किये जारहे हैं। ” 
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उपरोक्त प्रकार से आरम्भ में दस प्राणायाम 
करने चाहिए फिर धीरे धीरे बढ़ाकर सुविधानुसार 
आध घंटे तक कई बार इन प्राणायामो को किया 
जा सकता दै । अभ्यास पूरा करने के उपरान्त 
आपको ऐसा. अनुभव दोगा कि रक्त की गति तीन्र 
होगई है और सारे शरीर की नाड़िशें में एक प्रकार 
को स्फूर्ति, ताजगी और विद्यूत शक्ति दौड़ रही दै। 
इस प्रiणायाम को हुछ "5 लगातार करने से 
अनेक शारीरिक और मःनसिक लाभों का स्वयं 
अनुभव होगा । 


आकाश तत्व आकाश का अर्थ शून्य या 


पोल सममा जाता है.। पर यह शुन्य या पोल खाली 
स्थान नहीं है। इथर तत्व ( £६३7) हर जगह 
व्याप्त है । इस इंथर को ही आकाश कहते हैं। 
रेडियो द्वारा ब्राडकास्ट किये हुए शब्द इथर तत्व में 
लहरों के रूप में चारों ओर फैल जाते हैं. । रेडियो 
यन्त्र की सहायता से उन लहरों को पकड़ कर उन 
शब्दों को दूर दूर स्थानों में भी सुना जाता दै। 
केवल शब्द ही नहीं विचार और विश्वास भी 
आकारा में ( इथर में ) लहरों के रूप में अहते रहते 
हैं। जेसी ही हमारो मनोभूमि होती है उसी के 
अनुरूप विचार इकटठे होकर हमारे पास आजाते 
हैं ।-एक ही समय में दिल्‍ली, बम्बई, लाहौर, लन्दन, 
न्यूयाकं आदि से विभिन्‍न प्रोग्राम आडकास्ट होते 

परन्तु आपके रेडियो सेट की सुई जिस स्टेशन के 
नम्बर पर लगी होगी उसी का प्रोग्राम सुनाई पड़ेगा 
और अन्य प्रोग्राम अपने रास्ते चले जायेंगे । इसी 
प्रकार हमारों मनोभूमि, रुचि, इच्छा जेसी होती 
है उसीके अनुसार आकाश में से विचार, प्रेरणा 
और प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं। सृष्टि के आदि से 
लेकर अब एक असंख्य अगणियों द्वारा जो असंख्य 
प्रकार के विचार अब तक किये गये है वे नष्ट नहीं 
हुर वरन्‌ अब तक मौजद हैं, याकाश में उड़ते 
फिरते हैं | यह विचार अपने अनुरूप भूमि जहां 
देखते हैं वहीं सिमट सिमट कर इकटटे होने मागाने 
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र । कोई व्यक्ति बुरे विचार करता हवै तो उसी के 
श्रनुरूप असंख्य नई बातें उसे अपने आप सूर 
पड़ती हैं, इसी प्रकार भले विचारों के बारे में भी 
है । हम जैसी अपनी मनोभूमि बनाते है उसीके 
अनुरूप विचार और विश्वासों का समूह हमारे 
पास इकट्ठा हो जाता है और यह तो निश्चित ही 
है कि विचारों की प्रेरणा से ही कार्य होते हैं। 
जो जेसा सोचता हैं वह बेसे हो काम भी करने 
लगता है । 

आकाश तत्व में से लाभदायक सद्विचारों 
को आकर्षित करने के लिए प्राणायामके बाद का 
समय ठीक हवै। एकान्त स्थान में किसी नरम बिछोने 
पर चित्त होकर लेट जाओ, या आराम कुसी पर 
पड़े रहो अथवा मसंद या दीवार का सहारा लेकर 
शरीर को बिलकुल ढीला कर दो। नेत्रों को बन्द 
करके अपने चारों ओर नीले आकाश का ध्यान 
करो । नीले रंग का ध्यान करना मन को बड़ी 
शान्ति प्रदान करता है। जब नीले रङ्ग का ध्यान 
ठीक दोजाय तब ऐसी भावना करनी चाहिए कि 
“निखिल नील आकाश में फेले हुए सद्विचार, 
सद्विश्वास, सत्प्रभाव चारों ओर से एकत्रित होकर 
मेरे शरीर में विद्य त किरणों की भाँति प्रवेश कर 
रहे हैं और उनके प्रभाव से मेरा अन्तःकरण दया, 
प्रेम, परोपकार, कर्तव्य परायणता, सेवा, सद।चार, 
शान्ति, विनय, गंभीरता, प्रसन्नता, उत्साह साहस, 
दृढ़ता, विवेक आदि सद्गुणों झे भर रहा है।” 
यह भावना खूब मजबूती और दिलचस्पी के साथ 
मनोयोग तथा श्रद्धा पूवंक होनी चाहिए। जितनी 


ही एकाग्रता और श्रद्धा होगी उतना ही इससे 


लाभ होगा । 


आकाश तत्व की इस साधना के फल स्वरूप 
अनेक सिद्ध, . महात्मा, सत्पुरुष, अवतार तथा 
देवताओं की शक्तियां आकर अपने प्रभाव डालती 
हैं और मानसिक दुरु णों को दूर करके श्रेष्ठ तम 
सद्भावनाओं का बीज जमाती है। सद्आवों के. 
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कारण ही यह लोक और परलोक आनन्द मय 
बनता है यह तथ्य बिलकुल निश्चित और स्वयं 
सिद्ध है। 


उपरोक्त पांच तत्वों. की साधनाएऐ' देखने में 
छोटी और सरल हैं तो भी इनका लाभ अत्यन्त 
विषद है। नित्य पाँचों तत्वों का जो साधन कर 
सकते हैं। वे इन सबको करें जो पांचों को एक साथ 
न कर सकते हों वे एक एक दो दो करके किया 
करें । कौन सा साधन पहले कौन सा पीछे यह भी 
अपनी अपनी सुविधा के ऊपर निर्भर है । जिन्हें 
प्रति दिन करने की सुविधा न हो बे सप्ताह में एक 
दो दिन के लिए भी अपना कार्यक्रम निश्चित रूप 
से चलाने का प्रयत्न करं । रविवार के त्रत के दिन 
भी इन पाचों साधनों को पूरा करते रहें तो भी 
बहुत लाभ होगा । नित्य प्रति नियमित रूप से 
अभ्यास करने वालों को तो शारीरिक और मानसिक 
लाभ इससे बहुत अधिक होता दे । 


जीवनोदेश्य की खोज ही सब से बड़ा सौभाग्य 
है, और उसे नहीं ढूदने की अपेक्षा अपने हृदय में 
दू दना चाहिये । | 
x कू ७ ॐ 
अनुचित का त्याग करो । मन वचन और 
क्रिया में सत्य का आश्रय ही दुनिया की अनमोल 
निधि और जीवन का सर्वोपरि नियम है । 
x x x 
युवकों के लिये मेरी एक सलाह है और बह यहद 
कि काम करो ! काम करो !! काम करो !!! 
x x x 
सब दुःख को साहस पूर्वक सहन करो। इससे 
तुम्हारी आत्मा किले को भांति अजय हो जायगी । 
और फल स्वरूप भविष्य में आने वाली कोई 
कठिनाई तुम्हें विचलित और चंचल न कर सकेगी । 
x x. x 


Akhand Jyoti - August, 944 


website. Any attempt to infringe upon the owners copyrights or any other form of intellectual property rights over the work would be legally dealt with. Though any of the 
information (text, image, animation, audio and video) present on the website can be used for propagation with prior written consent. 


यज्ञ द्वारा रोग निवारण । 
( ले०--श्री डाक्टर फुन्दनलाल एम० डी० ) 


जब हम अपने प्राचीन साहित्य के ए्ठ उलटते 
है, तो अपने पूर्वजों के लम्बे-चौड़े नीरोग शरीरों 
और सैकड़ों वर्षे की आयु का उल्लेख पाते हैं। वे 
न डाक्टरी पास करन विलायत जाते थे न करोड़ों 
रुपये की विलायती औषधियां मंगाते थे, न युवा 
युरुषों की आंख पर चशमा था, न ६६ प्रतिशत 
पाएरिया और मन्दाग्नि ( 55९5३ ) आदि 
के रोगी थे । ऐसी दशा में हमें यद्दी कहना पड़ता दै 
कि हमारे रोगी होने का सब से बड़ा कारण अपनी 
प्राचान वेदिक संस्कृति, आचार-विचार रहन-सहन 
ओर नित्य कर्म की अवहेलना करना और पाश्चात्य 
संस्कृति का अपनाना है। हमारी प्राचीन संस्कृति 
में नित्य कर्म पर बड़ा बल दिया गया है, यहां तक 
बताया गया है कि संध्या हवन न करने वाला 
पापी है । नित्य कर्म से जो आध्यात्मिक लाभ है, 
वह तो वर्णनातीत है । पर स्वास्थ्य विष्यक लाभ 
भी इतना होता हवै कि इनको नियम पूर्वक करनेवाला 
सदाचारी कभी किसी कठिन रोग में नहीं फंस 
सकता । अन्य यज्ञों को छोड़ केबल हवन यज्ञ की 
ही वेज्ञानिक परीक्षा हमें इसी परिणाम पर पहुँचांती 
है । यही कारण था कि हमारे प्राचीन बैद्य जिनको 
रोगियों से धन प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी उन 
गृहस्थों का जो अपनी स्वस्थ अवस्था में भेंट-पूजा 
के साथ वेद्य की सेवा में उपस्थिति द्दोते थे, वेदिक 
दिनचर्यां का जिसमें हवन यज्ञ भी थां उपदेश किया 
करते थे और गृहस्थ लोग नित्य प्रति प्रातः सायं 
यज्ञ करके जहां संसार के रोगों का नाश करते थे, 
दूसरे के उपकार के विचार से उत्तम से उत्तम पदाथे 
घृत मोहून भोग इत्यादि हवन में डाल अपने भीतर 


परोपकार की बृत्ति को जाग्रत कर जगत्‌ में शान्ति: 
फैज्ाते थे, वह्दां वेज्ञानिक नियमों के आधार पर, 
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की “रीति गत शताब्दी तक स्काटलेण्ड 


स्वयं भी स्वास्थ्य लाभ करते थे । वैज्ञानिक ढंग पर 
हवन यज्ञ केसे लाभ पहुँचाता दे वह यहां संक्षेप 
में बताते हैं । 

१-पदार्थं विद्या का यह सिद्धान्त दै. कि 
किसी बस्तु का नाश नहीं होता, किन्तु उसका 
रूप बदल जाता है। हवन में चार प्रकार के पदार्थ 
डाले जते हैं । 

(क ) पुष्टिकारक (ख ) रोशक नाशक ( ग) | 
सुगन्धित ( घ ) मिष्ट । हवन करते समय दूर बठे 
मनुष्य की नासिका में भी सुगन्धि पहुंचती है, इससे 
पदार्थ विद्या के उपरोक्त सिद्धान्त पदार्थ विद्या के | 
उपरोक्त सिद्धान्त की सचाई प्रकट होती है और 
ज्ञात होता है, कि उन वस्तुओं के परमार बायु 
में फैल गए । यह परमाणु, जब श्वास द्वारा हमारी 
नासिका में जाबेंगे तो रोग नाशक औषधियों के _ 
होने से रोग का नाश करेंगे। मिष्ट और पुष्टिकारक | 
ओषधियों के परमाणु पुष्टि देबेंगे और सुंगन्धित 
औषधियों के चिरा को प्रसन्न करेंगे और जब 
नित्य प्रति प्रातः सायं ऐसा होता रहेमा तो हम 
कभी भी रोगी न हो सकेंगे । यह थोड़ी बात नहीं है। 

२--आग जलाने से रोग कीटाणुओं का नाश 
होता और वायु की शुद्धि होती है इस सिद्धान्त 
को हमारे पूवेज तो प्राचीन काल से जानते थे। 
प्रसूति गृह में सर्वदा आग बनाए रखना रसोई घर 
में बेठकर भोजन करना आदि रिवाज इसका 
प्रमाण है | परन्तु अब थोड़े काल से इस साईस 
को आधुनिक बिद्वान्‌ भी समने लगे हैं, प्रोफेसर - 
मेक्समूलर साहब की पुस्तक ' फिजिकल रिलीजन 
के पाठ से विदित होता है कि यवन देश के तत्ववेक्ता 
ल्पूयकी ने आग को वायु शोधक माना है और इस 
पर उक्त प्रोफेसर साहब लिखते हैं. कि आग क 

पा 
जाती थी, तथा आयलैँण्ड और दक्षिणी अमेरिका 
में महामरी के अग्नि जलाने की प्रथा श चलित रषद. 
चुकी दे | युरोपादि में जितने प्रकार उज कान न्याया 
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१६० | 


शुद्धि के प्रचलित हैं उन में प्रायः “ फायरस्टोब ” 
( अङ्गीठियां ) का उपयोग किया जाता है अतः 
दूषित बायु उष्ण होकर पेले और हलकी होकर 
गृह की खिड़की अथवा भिन्न मार्गे से दूर निकल 
जावे और उस की जगह तात्कालिक ठंडी वायु 
नोचे के द्वारों से आ सकेगी । साधारण अग्नि 
जलाने के तो इतने लाभ हैं । अब हवन में जो 
5षछियां लगाई गई हैं, वे रोग नाशाक भी हैं। 
अहः उन से सेकड़ों ऐसे रोगों का बीज उनके उत्पन्न 
होने से पूवे ही नष्ट हो जावेगा जो यदि प्रकट हो 
जाते तो कष्ट के साथ साथ हज़ारों रुपये डाक्टरों 
की भेंट कराते और कभी कभी तो उनका परिणाम 


मृत्यु होता । इस प्रकार दवन यज्ञ रोग नाशक और 


आयुवर्धक भी है। 

३--रक्त की अशुद्धि अनेक रोगों का कारण 
है । रक्त शुद्धि के लिए रोग अनेक उपाय करते 
हैँ । डाक्टर लोग कड़बी औषधि पिलाते हैं, स्वादिष्ट 
भोजन छुड़वा देते हैं । इजेकशन करते हैं। फिर 
भी रक्त शुद्ध नहीं होता तो फ़स्द खुलबाते हैं ।, 


इतना करने पर भी रक्त दोष के रोग दिन प्रतिदिन 


बढ़ दी रहे हैं, हवन में डाली हुईं सोमलता चिरा- 
यता इत्यादि के सुम परमाणु प्रातः सायं श्वास 
द्वारा फुस्फुसों में पहुंच कर रक्त के दोषों को नित्य 
ही दूर करते रहते हैं; जिससे हवन करने वाले का 
रक्त सर्वदा शुद्ध रहता है और वह कभी भी रक्त 
दोष के रोग में नहीं फंस सका और यदि कभी 
किसी बड़े अपथ्य से रक्त दोष हो ही जावे तो 
बिना औषधि के केवल हवन से शुद्ध दो जाता है। 

(४ ) तपेदिक इत्यादि जब कोई कठिन रोग 
हो जाता है जिसमें औषधि भी काम नहीं देती तो 
डाक्टर्‌ लोग रोगी को पहाड़ व समुद्र पर जाने का 
परामर्श देते हैं; इस कारण कि वहां की वायु में 
न केवल शुद्ध औषजन है किन्तु उससे भो उत्तम 
भाग ओजोन (07०९) होता है जो बड़ी उपयोगी 
गैस है और एक प्रकार की तीन्र. आक्सीजन है 
सिम्म माज में यह बहत अधिक पाई जाती है और 
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अशुद्ध वायु में बहुत कम । ओजोन की पहचान 
उसकी गन्ध है, जो बहुत तीन्र होती है । यहाँ तक 
कि यदि वायु के पच्चीस लाख भाग हों और उसमें 
ओजोन केवल एक भाग हो तब भी उसकी विद्य- 
मानता प्रकट हो सकती है। जङ्गल,बाटिका अथवा 
समुद्र की खुली हवा में शवांस लेने से जो आनन्द 
प्रतीत हाता हें, यह उसी की विद्यमानता का फल 
है, अंग्रेजी भाषा में जिसे ओजोन कहते है, उसी 
को हम अपनी भाषा में शुद्ध प्राणप्रद अथवा 
सुर्गन्धत बायु कह सकते हैं, हवन कॅरने पर वही 
आनन्द और उससे अधिक सुगन्धि प्रत्यक्ष प्रतीत 
होती है । अतः हवन करने वाला नित्य प्रति कुछ 
देर उस वायु में श्वास लेता है जो ओजोन का 
भंडार है ] फिर ऐसे व्यक्त को तपेदिक इत्यादि 
भयानक रोग सता हो नहीं सकते और जो इन 
रोगों में फंस चुके हैं बह भी कुछ अन्य साधनों के 
साथ हवन यज्ञ करने से नीरोग हो सकते हैं । 


` (५) यह. सब जानते हैं कि पुष्ट शरीर न 
केवल रोगों से सुरक्षित रहता है, प्रत्युत जीवन के 
सारे आनन्द पुष्ट शरीरं वाला मनुष्य ही भोगता 
हे । हवन में ज़ो पुष्टिकारक पदार्थ डाले जाते हैं 
उनके सुक्म परमाणु शरीर में पहुँच उसे पुष्ट बनाते 
हैं। पुष्टिकारक पदार्थों का खाना भी बल देता है ! 
अतः इन्हें अवश्य खाना चाहिए पर उसे अधिक 


` उपयोगी इनका हवन में जलाना है। जलाने में दो 


गुण विशेष हैं; प्रथम यह कि खाने में सम्भव दै 
आप पुष्टिकारक पदार्थ अपनी शक्ति से अधिक 
खाकर लाभ के स्थान में हानि उठाबें। पर हवन 
में यह खटका नहीं क्योंकि इसके परमाणु सीधे 
रक्त में पहुँचते हैं और पाचन शक्ति पर कोई बोझ 
नहीं डालते । तब ही तो पृत्रेष्टि यज्ञ में जब खाने 
के पदार्थों से वीये पृष्ट नददीं होता और अधिक खाने 
से पाचन शक्ति बिगड़ती है, उस समय हुवन यज्ञ 
में डाले पुष्ट पदार्थों के सुक्म परमाणु .सीघे रक्त में 
पहुच कर वीये पुष्ट करते हैं। ` 
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राजा भोज का स्वप्न । 


( श्री० मंगलचन्दजी भंडारी, हि. सा. विशारद ) 


एक दिन राजाभोज गहरी निन्द्रा में सोया हु 
था। उसे स्बप्न में एक बड़े तेजस्वी वृद्ध पुरुष के 
दर्शन हुए । भोज ने उससे पूछा-भगवन्‌ आप कौन 
हैं ? वृद्ध ने कहा-हे राजन्‌! मैं सत्य हूँ। तुमे तेरे 
कार्यों का वास्तविक स्वरूप दिखाने आया हूँ। 
मेरे पीछे पीछे चला आ, और अपने कार्यों की 
वास्तविकता को देख । राजा प्रसन्नता पूर्वक उस 
बृद्ध पुरुष के पीछें पीछे चल दिया । | 

राजा भोंज अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा 
सममता था । उसने दान, पुण्य, यज्ञ, त्रत,उपवासे, 
तीर्थ यात्रा, कथा, कीतेन, भजन, पूजन आदिं 
में कुछ भी कसर न रहने दी थौ । वह श्राह्मणों का 
बढ़ा सत्कार करता था, उन्हें प्रचुर दक्षिणा देकर 
संतुष्ट करता था ! मन्दिर, बाग, बगीचे, कुआ, 


दूसरे औषधि को घोंटने से उसकी भीतरी प्राण 
शक्ति उभर आती है । अतः ऐसी थोड़ी चीज बिना 
घुटी बहुत चीज़ की अपेक्षा अधिक बल देती है। 
आप १० बादाम नित्य प्रति एक मास तक खावें 
फिर एक मास ४ बादाम पत्थर पर घिस कर पीव! 
आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आप में पूर्वं की 
अपेक्ता अधिक बल आरहा है । अब सोचिये हवन 
में जो पदार्थ डाले जाते हैं वैह अग्नि द्वारा सूक्ष्म 
से सूकम हो जाते हैं । अतः थोड़ा पदार्थ भी 
अधिक बल देता है । इससे हवन यज्ञ की उपयोगिता 
और महत्ता और भी बढ़ जाती है । सज्जनो ? 
संसार में रोगों के बढ़ते हुए वेग को रोकने तथा 
स्वै की प्रवृति को हटा परोपकार की बृति जगाने 
का एक मागे साधन हवन यह 
स्री-पुरुष को नित्य प्रति करना चाहिए। 
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बावड़ी, तालाब आदि उसने एक से एक अच्छे 
बनवाये थे। अपनी इन वृतियों को देख देखकर 
राजा मन ही मन बहुत अभिमान किया करता था। 

वृद्ध पुरुष के रूप में आया हुआ सत्य राजा 
भोज को अपने साथ लेकर उसकी कृतियों के पास 
लेया । पहले एक घड़े भारी बगीचे में बह उसे 
लेगया । भोज का लगाया हुआ यह बगीचा फल 
फूलों से लदा हुआ था। सत्य ने कद्दा- हे भोज ! 
तुझे अपनी इस कृति के वाह्य रूप को देखकर बड़ा 
अभिमान होगा । पर इसमें असलियत कितनी है 
यह मैं तुझे अभी दिखाये देता हूँ । सत्य ने एक पेड़ 
को छुआ, छूते ही उसके सारे फल फूल और पसत 
ज़मीन पर गिर पड़े और वह टू 5 होगया । एक एक 
करके सत्य ने सब पेड़ छुए और वे सभी टूठ हो 
गये । यह सब देखकर भोज के आश्चर्ये का ठिकाना 
न रहा । आकुलता पूर्वक चिन्तित नेत्रों से सत्य की 
ओर देखा । वृद्ध पुरुष ने कहा-में जानता हूं कि 
तुम इसका कारण जानना चाइते दो पर आओ 
मुझे अभी तुम्हारी अन्य कृतियों का भी खोखलापन 
दिखाना है । उन्हें दिखा लेने के बाद ही इसका 
कारण तुम्हें बताङेगा । 

सत्य; राजञा भोज को साथ लेकर आगे बढ़ा । 
वह उसे उस स्वर्णं जटित मन्दिर के पास ले गया 
जिस पर भोज को बड़ा अभिमान था। सत्य ने उसे 
जरा सा छुआ, छूते ददी उसकी सारी चमक उड़गई। 
सोना लोहे के समान काला होगया, आलीशान 
पत्थर जमीन पर गिर गिर कर चूर होने लगे थोड़ी 
ही देर में वह गगन चुम्बी मन्दिर टूटे फूटे खँडद्दर 
के रूप में परिणित दोगया । इस दृश्य को देखकर 
राजा के होश उड़ने लगे | वह जड़ पत्थर की तरह 
गति हीन होकर खड़ा होगया, सत्य ने कहा-- 
राजन्‌! विषाद मत करो, अभी और मेरे साथ 
आओ, मैं तुम्हारे सभी धर्मे कार्यों की वास्तविकता 
खोल खोल कर सामने रखे देता हूँ । 

वृद्ध पुरुष आगे बढ़ा उसने राजा के यज्ञ, तीशे, 
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ऽथा, कीर्तन, पूजन, भजन, दोन, ब्रत आदि के 
नमित्त बने हुए स्थानों, व्यक्तियों और उपादानों 
गो छुआ । सत्य जिस वस्तु से उंगली लगाता था, 
उसी की चमक दमक गायब बा 5A है 
टूटे फूटे नष्ट रूप में वह भूमि पर गिर पड़ती थी | 
का डी, मन्द्रि सठों की भी यही दुदेति हुई । 
दान में दी हुई धन की बड़ी भारी स्वणे राशि के 
निकट भी उसे ले जाया गया, सत्य ने जैसे दी उसे 
छुश्चा बह भी मिट्टी कंकड़ की शकल में बदलगई । 
राजा को अपनी जिन जिन वस्तुओं पर अभिमान 
था उन सभी को सत्य ने स्पशो करके दिखाया। वे 
सभी निकम्मी-फूठी और निष्फल सावित हुई । 
राजां की आँखों के आगे अँधेरा छागयां। जिन 
वस्तुओं को देख देखकर वह फूला नहीं समाता था, 
उनकी यह दुर्गति होते देख कर भोज के पैरों तले से 
जमीन खिसकने लगी । वह हत बुद्धि होकर बही 
अमीन पर बैठ गया । 

_ सत्य ने फहा-राजन्‌ ! वास्तविकता को 
समझो । अम में मत पड़ा । भौतिक वस्तुओं के 
न्यूनाधिकता के आधार पर घम की न्यूनाधिकता 
नहीं होती । कमें के राज्य में भावना का सिक्का 
चलता है। भाषना के अनुरूप ही पुण्य फल प्राप्त 
हाता हूँ । यश की इच्छा से, लोक दिखावे के लिए 

` जो कारं किये गये हैं उनका फल इतना ही है कि 
दुनियां की वाइवाही मिल जाय। सच्ची सद्भावना 
से, निस्वार्थ होकर, कर्तव्य भावृ से जो कार्य किये 
गये हैं वे ही पुण्य फल है। एक गरीब आदमी 
जिसके पास पेसा नहीं है यदि निस्वार्थ भाव से 
किसी को एक लोटा जल पिलाता ६ तो उसका 
पुए ७ किसी यश'लोलुष धनी के लाख करोड़ रुपया 
खर्च करने से अधिक हैं । मजहबी कर्मकाणडों की 
कवायद पूरी कर देने मात्र से यदि पुण्य प्राप्त हो 
जाता तो घनिकों के लिए या अमुक मजह्दब वालों 
के लिए ही धरू खरीद लिया शया होता परन्तु 
सचाई यह नहीं है । वास्तविकता यह है कि जो 
सनध्य आपने तच्छ स्वार्थो' से आगे बढ़कर कतेठ्य 
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भावना से लोक कल्याण के लिए ठीक काये करना 
है बही पुण्य होता है और उसीका पुण्य फल प्राप्त 
होता है । वाकी अन्य आडम्बर तो दिखावा मात्र 
हैं उनकी पहुँच तो इस लोक तक ही देँ । धमं के 
राज्य तक इनकी पहुंच नहीं हो सकती । 

इतना क. कर वह बृद्ध पुरुष के रूप में आया 
हुआ सत्य अन्तर्धान होगया । भोज की निद्रा टूटी । 
उसने गंभीरता पूचेक अपने स्वप्न पर विचार किया 
और अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भौतिक 
साधनों की सहायता से पुण्य कमाने की आशा 
छोड़ कर मनुष्य को अपने अन्तःकरण की पवित्रता 
और विशुद्धता की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, क्यों 
कि धर्म अधमे की जड़ मन में है बाहर नहीं। 


सात्विक सहायताएं । 


इस मास ज्ञान यज्ञ के लिए निम्न लिखित 
सात्विक सहायता प्राप्त हुई हैं । अखंड ज्योति 
इन महानुभावो के प्रति अपनी आन्तरिक कृतज्ञतां 
प्रकट करती है । 
५) श्री० दयाशंकर जी दुवे, कान्हेपुर ! 
५) श्री० गोवर्धनदासजी खिमज भाई, पौनी । 
२) श्रीः शिवप्रतापजी श्रीवास्तव, कानपुर । 
१) श्री० घर्मपालसिंहजी; रुड़की । 
मनुष्य सहदस्र बरार नीचे गिरता है, उसे सहद 
बार ऊँचे उठने का “प्रयत्न करना चाहिये- प्रतिवार 
उस सीमा से कुछ अधिक ऊँचा, जहां से वह 
गिरता था । पूर्णता प्राप्त करने का यही अव्यर्थ 
साधन है । 
x २५ x 
जिस मनुष्य में ज्ञान संचय का ठीक क्रम नहीं 
है, बह जितना विद्वान बनेगा उतना ही अधिक 
भ्रम में पड़ेगा । | 
hf 2d Es 
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श़ब बजाया कीजिए 
( श्री० स्वामी देवानन्दजी ) 


उ द वलडसमाहककल५कनन->-, 


देश के शिखासूत्र धारी जाति जनता में अधि- 
कांशजनों के उपास्यदेवता श्री विष्णु भगवान्‌ को 
शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी बताया गया है। और 
देश के काल्पनिक चित्रकारों ने भी अपनी कल्रना 
द्वारा श्री विष्णु भगवान्‌ के चित्र में भी दिखलाया 
है । संसार सुप्रसिद्ध श्रीमदूगव भगवद्वीता अध्याय 


प्रथम के श्लोक ११ से १६ तक में श्री० मन्महात्मा 


भीष्मपितामहं और युधिष्ठिरादि पाएडवों ने भी 
श्रीकृष्ण भगवान के साथ साथ अपने अपने शांखों 
को युद्धारम्भ में बजाया । उन लोगों के शांखों के 
नाम भी भिन्न भिन्न दिये हुए हैं। श्रद्धास्पद श्री 
मत्स्त्रामिशंकराचारयजीने मानवी जीवन को नास्तिक- 
वाद के गहरे गते से निकालने में और आस्तिकवाद्‌ 
के उच्चरिखर के ऊपर लेजाने में इसी अमोघ अखन 
का आलम्व लिया था । इस्लाम धर्मे के मूलाधार 
( प्रवर्तक ) हजरत मृद्दम्मद साहब के दामाद 
सुप्रसिद्ध इमाम हुसन और हुसरेन के पिता हजरत 


अली जो बीबी फातिमा के पति थे अपने जीवन ` 


काल में नमाज पढ़ने के लिये लोगों को इकट्ठा करने 
ओर सम्मिलित नमाज के लिए शंख बजाया करते 
थे । देखिये ! सिश्कात हदीस रवायत हजरत अली 
साहब की आजकल उसकी जगह को अजान ने 
ले रक्‍्खा है। अस्तु ! अब विचार ने योग्य बात 
यह हे कि जब संसार में अनेक प्रकार के बाजे 
बजाये जाते और रहते हैं तो यहां शंख ही के बजाने 
में क्या अनुपम लाभ पाया था? क्या शंख के 
सदृशा कोई और बाजा नथा ? 

यद्यपि शंख के अतिरिक्त मानवकृत अनेक 
प्रकार के उस समय भी बजे थे परन्तु इश्वरी 
प्रकृति प्रदत्त इल अलौकिक अनुपम गुण सम्पन्न 
राख फे संमुख तुच्छत रही है। देश में श्वांस रोग 
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के रोगी, पेट के रोगी, आंख के रोगी, सुखरोग के 
रोगियों की दिन प्रति दिन अधिकता ही देखने में 
आ रही है। आयुर्वेदिक यूनानी, एलो पैथी, दोमियों- 
तेथी चिकित्सकों की भी संख्या में उत्तरोरार वृद्धि 
ही है । परन्तु यहाँ “मजे बढ़ता गया जोंजों दवा 
की” इसलिये यदि सचमुच अपने जीवन और जन्म 
को सुखमय सार्थक सिद्ध कर दिखाना हो तो 
अपने पूबंओों के प्रयोग प्रथा के, यथानुगामो बन 
अनुपम लाभ उठाते हुए यशस्त्री बनिये ! शांख प्रति 
दिन बजाने में एक लोकोक्ति है कि “पंच मुख 
परमेश्वर मुख दे? गीता में कहा गया दे कि 


` “ईश्वर: सवे भूतानां” अर्थात्‌ ईश्वर प्रत्येक प्राणियों 


में व्यापक रूप से विद्यमान होते हुए पुकार पुकार . 
कहू रहा हे कि “शंख बाजे बलाय भाजे !” अर्थात्‌ 
शं बजाने वाला शक्ति शाली के सम्मुख कोई 
आपत्ति विपत्ति कभी ठहर ही नहीं सकती । क्यों 
शंख बजाने बाला अपने शक्ति और वीर्ये की बुद्धि 
ओर रक्ता कर सकता है। अतः शंख बजाने वाले 
निम्न अपने अङ्गों से लाभ उठाते हुए रोग मुक्त दो 
अपनी आयु की भी बृद्धि कर सकेंगे ? यथा 

फुफुस्स रोगी ( टी० बी० बाले ) श्वांध रोगी 
( दमा, श्वांस, खांसी, वाले ), हृदयरोगी ( धड़कन 
बाले ), नेत्ररोगी ( रोहे बाल ), मस्तिष्क ( विवेक 
शीलह्दीन वाले ), आशा दे देश के विवेक शील 
शंख बांजा को अपने अपने व्यवहार विधि में लाने 
का प्रयत्न अवश्य करेंगे । 


ae ME ME Ss 


सदूव्यवहार मनुष्य की आंतरिक सञ्जनता 
का परिचायक है । | 


x | x x 
संसार में जो सबसे बड़ी विभूतियाँ सोगई हैं 
उनका तो उसे शान दी नहीं हे। 
x . 
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#डे विवश बदा की वेदना ३४ 


( श्री० माधव ) 
केसे घूघट का पट खोलू' ? 
पिय हैं खड़े द्वार पर केसे 'आओओ-भीतर बोल ! 
केसे घू'घट का पट खोलू ? 
शत-शत जनमों के संस्कार बंधे हैं मेरे पग में । 
अगशित पाप और अपराध खड़े-हैं मेरे मग में ॥ 
` इन्हें चीर, मैं बन्दी कैसे हिय का सौदा तोल ? 
कंसे घू'घट का पट खोलू ? र 
आज अचानक आये हैं मेरे प्राणों-के-प्राण । 
रोम-रोम में उत्कंठा है, कण-कण में कल्याण ॥ 
किन्तु आज भी केसे हिय के काले धब्बे घोलू ? 
| केसे घूघट का पट खोलू' ? 
श्वास-श्वास में तेरी गति है, प्राण-प्राण में तान। 
अणु-अरु में तेरा कंपन हे, तेरा ही मधु-गान ॥ 
कन्तु आज इस लाचारी में केसे तुझसे बोलू ? 
कैसे घूँघट का पट खोल ? 
बहुत हटाया, हट न सका, यह बार बार गिरता हू । 
तेरे मेरे बीच प्राश ! यह मिलमिल-सा हिलता हव ॥ 
युग-युग की इस विषम हार को.प्यारे:! कसे तोलू ! 
कैसे घूंघट का पट खोलूँ ? 
मिटना, मिट-मिटकर बनना, बन बनकर मिट-मिट जाना । 
यही हृदय ने सीखा है, पापों में सदा नहाना ॥ 
है गहरा डूबा, इस पर भी बोलो क्या में बोलूं ? 
केसे घूघट का पट खोल ? 
लाख करूँ, यह्‌ हट न सकेगा मेरे हटे हटाये । 
प्रतिपल घना हुआ जाता है मेरे घटे घटाये ॥ 
हाय ! विवश बंदी की आहों में अब सवस खोल ? 
केसे घूघट का पट खोलू ? 
मुझे अनावृत करने की ठानी है तूने ठान। 
अवगु'उन यह रह न सकेगा तेरा है अभिमान ॥ 
एक बार पिय! इसे हटा दो, मैं देखू' औ बोल' ! 
केसे घूँघट का पट खोल ९ 
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